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भक्ति साहित्य का उद्गम भानव विकास के साथ-साथ में ही हुआ 
_है। सनातन सिद्धान्त के अनुसार अनादि सिद्ध तथा अर्वाचीन मतानुसार 
शे सर्वाधिक प्राचीन साहित्य वेद है। वेदों में भी क्रखेद को अति 
` चीन सभी आधुनिक विवेचक मानते हैं । ऋग्वेद की प्रथम ऋचा ही 
भक्ति से प्रारम्भ होतो है । “अग्निमीडे पुरोहितं” इस प्रथम ऋचा में 
की स्तुति का कथन अन्तः स्थित भक्ति भावना का द्योतक है तथा 
त स्तुतिूप भक्ति का प्रदर्शक है । भक्ति भावना के विना स्तुति 
नहीं है। बाह्य भय लोभादि के कारण राज प्रभृतियों को स्तुति 
की बात अलग है । वहां प्रत्यक्षतः परिणाम सामने हैं। अतः मिथ्या 
सम्भव है । अग्नि से न भय है और भय होने पर भी वह स्तुति 
निवत्त्ये नहीं है। लोभादि की भी वही बात है । यदि अग्नि में स्थित 
दिव्य देव की कल्पना कर उससे भय' या उसके प्रसाद से प्राप्य वस्तु 
में लोभ कहा जाय तो यह भी मानना पड़ेगा कि वह सवंज्ञ होने से अज्ञ 
प्रहृदयातभिज्ञ राजप्रभूति के समान मिथ्यास्तुति से प्रसादनीय नहीं दै । 
उसे रक्षक सर्वाभोष्टप्रद मातृपितृस्थानीय मान कर ही स्तुति करना 
सम्भव है। “देवं” इत्यादि विशेषणों से इसी अर्थ की पुष्टि होती है । 
सर्वज्ञ शर्वभक्तिमान सर्वाभीष्ट्रद व्यापक परमात्मा के रूप में समग्र वेदों 
में परमेएवर की स्तुति उपलब्ध दै । वही भवित साहित्य का भूल 


शोत है । 
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वेदों के बाद उपनिषदें आती हैं। यद्यपि उपनिषदें भी अनादिसिद्ध 
वेद स्वरूप ही हैं। तथापि प्रायः उपनिषदं ब्राह्मणग्रन्यान्तगंत हैं । ब्राह्मण- 
ग्रन्थ एवं वेदिक ग्रंथों का व्याख्यान-व्याख्येय भाव माना ही गया है । अतः 
वस्तुतः अनादि होने पर भो प्रातीतिक पोर्त्नापर्य है हो। जसे वेदान्त में! 
भ्रविद्या तथा जीवेश्वर भेद दोनों अनादि होने पर भी जीवेश्वर भेद 
अविद्या प्रयुक्त होने से उनमें प्रातोतिक पौर्वापर्य होता है। वेद एवं उपनिष- 
रादि अनादि हैं या नहीं इसकी चर्चा हम अन्यत्र कर चुके हैं। अतः यहां 
उसे उठाना आवश्यक नहीं, अप्रसंगिक भी होगा । उपनिषदों में ज्ञान की 
प्रधानता है । यद्यपि उपनिषदों में भी उपासना की वात आती है। किन्तु 
अधिकतर प्रत्ययावृत्ति रूपी उपासना का वर्णन होने से वहां भक्ति का 
अस्तित्व नगण्य हे । “उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः” इत्यादि औपासनिक 
ब्राह्मण वाक्यों में अश्वपृष्ठ पर आकाश दृष्टि करना आदि उपासना 
बतायी है । वहां प्रेमलक्षण भक्ति का कोई उपयोग प्रतोत नहीं होता । 
अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता के लिये या फल विशेष की प्राप्ति के लिये 
दर्शायी गयी औपनिषद उपासनाये विवेच्य भक्ति रूप नहीं है । उन्हें 
केवळ ज्ञानप्षाधनात्मक क्रियाकलाप मात्र कह सकते हैं। बल्कि भक्ति- 
प्रेम आदि नाम भी “यस्य देवे परा भक्तिः” इत्यादि इने गिने स्थानों में 
ही. आते हैं । 


वस्तुतः ज्ञान और प्रेम सामान्य रुप से प्राणिमात्र में ही विद्यमान है । 
या यु कहिये कि ज्ञान और प्रेम कां समाहार ही जीवन है। पशु 
आदि सब में सामान्य रूप से दोनों देखने में आते हैं । इनमें प्रेम विवेचनोय 
न होकर स्वभावतः उद्भावनीय तत्त्व है । विवेचनीथ तो ज्ञान है । क्योंकि 
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ज्ञान में विपरीतार्थता प्रायः सम्भावित है उसकी निवृत्ति विवेचना से 
होती है । उसके साथ में ओत-प्रोत हो कर, प्रेम चलता है । प्रेम होने पर 
विवेचना में प्रवृत्ति होती है । विवेचन होने पर यथार्थ वस्तु विषयक ज्ञान 
होता है तो प्रेम स्वतः यथार्थं विषयक हो जाता है । इसी आधार पर 
“रस्य देवे पराभक्तियंथा देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते 
महात्मनः” इस श्रुति में भक्ति का प्रकाशसाधनरूपेण वर्णन किया और 
भक्ति-दर्शनकारों ने ' तस्या ज्ञानमेत्र साधनमित्येके” इस प्रकार साध्यरूपेण 
निरूपण किया । जेसा भी हो, उपनिषदों में प्रेम-भक्ति का विवरण शून्य- 
प्राय है । अतएव उपनिषद्वाक्यार्थनिर्णयात्मक ब्रह्मासुत्रों को भक्तिपरक 
सिद्ध करने का प्रयास भी केवल मताग्रहमात्र है। 


पुराणों में भक्ति का निरूपण तथा उद्भावन दोनों ही विपुल रूप से 

हुए हें। ज्ञानविवेचना भी वहां पुष-ल ख्पेण है। और यही पुराणों का 
मुख्य लक्ष्य भी हे । अत एव ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन में पुराणों का 
मुख्य तातं है हो नहीं। काकतालीय घुणाक्षरादि न्याय से या स्वाभाविक 
रूप से इतिहास वर्णन आ गया यह अलग बात है। अतएव भागवत की 
यह उक्ति याद रखने योग्य है कि 

कथा इमरास्ते कथिता यहीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 

विज्ञानवे राग्यविवक्षया विभो वचोविभुतोनं तु पारमाथ्यंम्‌ ॥ 


यहां वेराग्य पद से संसार-वंराग्य विवक्षित होने से स्वतः सिद्ध प्रेम का 
परमात्मविषयकत्व होना आथिकाथं की प्राप्ति है । चूंकि भक्ति का विवेक 
पुराणों में है अत एव भक्त दर्शनों का प्रादुर्भाव पुराणोत्तर काल में ही हुआ। 
फिर विवेचनीय विषयों का आधिक्य न होने से भाष्यादि से दर्शन विस्तार 


(४.७) 
भी अधिक नहीं हुआ । क्योंकि भक्ति एक निविवाद तत्त्व है। अतः वह 
शास्त्रार्थनिर्णय नहीं है । ज्ञान का विषय नाना प्रकार से विवाद ग्रस्त है । 
कोई षट पदार्थ वादी है कोई पदार्थत्रयवादी है। कोई जगत्सत्यत्ववादी 
है कोई जगतमिथ्यात्व वादी है । अतः पुवं पक्ष-उत्तर पक्ष खण्डन-मण्डन 
रूप में हजारों ग्रंथ बने । 


महर्षि शाण्डिल्य ओर देवपिं नारद 


भक्ति-दशंन के दो सूत्र ग्रथ प्राप्त हें। एक शाण्डिल्य भक्तिसूत्र नाम 
से प्रसिद्ध है। दूसरा नारद भक्तिसत्र नाम से। दोनों सूत्र ग्रंथों का 
आविर्भाव काल भगवद्गीतोत्तर ही है। शाण्डिल्य ने गीता का 
स्पष्ट नाम लिया है--“सेकान्तभावे गीतार्थप्रत्यभिज्ञानात्‌”। यद्यपि 
श्री नारायणतीर्थ ने व्याख्या मे-- गीताथंस्य ब्रह्मासंस्योऽमृतत्वमेतीत्यादिना 
कथितार्थस्य गीतायां तद्बुद्वयस्तदात्मान इत्यादिना प्रत्यभिज्ञानात्‌” इस 
प्रकार अर्थ लगाया है। और इस बात को लेकर कतिपय मनीषियों ने 
अन्य वाक्य की प्रत्याभिज्ञा को भी सम्भावना करके गोतोत्तरकालीनत्व का 
निराकरण करने का भी प्रयास किया हे । परन्तु उन मनीषियों को यह 
मालूम नहीं है कि यह व्याख्याकारों की व्याख्याचातुरी मानी जाती है। 
गीतायामर्थप्रत्यभिज्ञानाद्‌ इस विग्रह में कोन सा अर्थ यह जिज्ञासा होने से 
विश्वतो मुख सत्र से ही ब्रह्मसंस्थवाक्योक्तार्थं यह अर्थ निकाला जा रहा 
है । क्योंकि पंरिङ्ग गीत पद माना जाये तो भी किसी ने गीत शब्द का 
श्रोतारं में प्रयोग नहीं किया है। उस के लिये “श्रुत”? शब्द ही निश्चित 
है । श्रुतं का श्रुत्यथं, स्मृतं का स्मृत्यर्थं भाषितं का भाष्योक्तार्थं इत्यादि में 
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प्रयोग ही सर्वसाधारण है। प्रपत्ति का शरणागति अर्थं जो शाण्डिल्य ने 
निर्णय दिया है वह “मामेव ये प्रपद्यन्ते” इस गीता वाक्यरस्थ प्रपत्ति की 
ही व्याख्या है। न कि पूरे शास्त्रों में आये हुए प्रपूर्वक पदधातु की। 
क्योंकि प्राप्ति अर्थं में शास्त्रों में प्रपत्ति का बहुतर प्रयोग हुआ है। यही 
नहीं, ऐसे गीता के अनेक वाक्यों को लेकर वहाँ विचार किया है। सब 
को अन्यथा करना दुराग्रह ही होगा । 


नारदीय भक्ति सूत्रों का भी आविर्भाव गीतोत्तर ही है। “गोणी त्रिधा 
गुणभेदादार्तादिभेदाद्वा” ऐसा नारदीयसूत्र है। गुण अर्थात्‌ सत्त्वरजतम 
तो उपनिषदों में भो प्रसिद्ध है। परन्तु आार्तादिभेद गीतोक्त “आर्त्तो 
जिज्ञासुरर्थार्थी” ये ही तीन हें । गीता से प्राचीन तो उपनिषद ही हें । वहाँ 
आर्तादि का वर्णन नहीं है। गीता के उत्तर कालवर्ती तो अचिन्तनोय है। 
यदि आर्तादिभेद नारदजीका स्वोपज्ञ होता तो आदि पद कह कर नहीं 
छोइते। वह किसी प्रसिद्ध भेद का द्योतक है। अतएव गीत्तोत्तर ही 
नारदीयधूत्रों का आविर्भाव निश्चित होता है। 


ये दोनों सूत्रग्रन्थ भागवत से भी परवर्ती प्रतीत होते हैं। शाण्डिल्य 
सुत्र में प्रथमाध्याय द्वितीयाह्विक में षष्ठ एवं सप्तमसूत्र को व्याख्या में 
नारायणतोर्थं ने श्रीमद्धागवत का उद्धरण विशेष रूप से दिया है । अन्य 
कई जगह भी भागवतार्थसूचन हुआ है । नारदीय भक्तिसूत्र में “यथा 
ब्रजगोपिकानां” यह सूत्र भागवतोक्त गोपीप्रसङ्ग को ही इंगित करता है । 
हाँ यदि नारद जीने ब्रज मे गोपी प्रेम को प्रत्यक्ष देख कर यह सूत्रप्रगयन 
किया हो तो अलग बात है। फिर भी पूर्वोक्त आर्तादि भेद को लेकर 


(६ ९५.) 


गीतोत्तर मानना ही पड़ता है । तब भागवतोत्तर मानने में भो कोई असम- 
ञ्जसता नहीं है । र 

इन दो सुत्रग्रन्यो में शाण्डिल्य भक्तिसुत्रपर स्वप्नेश्वरभाष्य है। और 
श्रीनारायण तीर्थं की भक्तिचन्द्रिका नाम की व्याख्या है । नरायणतीथ ने 
रामानुजाचायं की व्याख्या का निर्देश किया है। अतः प्रसिद्ध रामानुजाचायंकी 
व्याख्या होने की भी संभावना की जा सकती है। परंतु नारदोय भक्तिसूत्रों 
पर कोई भी भाष्य या टीका अब तक नहीं हुई । केवल हमने ही इदंप्रथम- 
तथा भक्तिसुत्रवात्तिक लिखा । वेसे तो नारद भक्तिसूत्रों पर हिन्दी आदि 
भाषा में अनुवाद एवं व्याख्पायें हुईं हैं परंतु कहने की आवश्यकता नहीं 
कि ये सब आधुनिकतम है । इतिहास तो बाद में बनेगा । 


भक्ताचार्य 

प्राचीन भक्ताचार्यों की अनेक प्रकार से गणना या नामनिर्देश अनेक 
स्थानों में आया है । पाण्डवगीता के आरंभ में एक श्लोक है- 
प्रल्लादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरी षशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान्‌ । 
रुक्माङ्गदा जु नवसिष्ठविभोषणादोन्‌पुण्यात्मनः परमभागवतान्नमामि ॥ 

नारदीय भत्तिसुत्रो में अन्त में भक्ताचार्यो को इस प्रकार कहा है- 

““इत्येवं वदन्ति जनजल्पनिर्मेया: कुमार ०१? 

सुत्रग्रन्थ के मध्य में मत विशेष दिखाने के लिये कतिपय आचार्या का 

नामनिर्देश आया है । जेसे नारदीय सूत्रों मे- 
पुजादिष्वनुराग इति: पाराशर्यः . 
कथादिष्विति गर्गः 
:आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः 
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इसी प्रकार शाण्डिल्य सूत्र में भी आता हे । 
भक्ति: प्रमेया श्रृतिभ्यः । 
पुराणतिहासाभ्यां च॥ 
पृथश्रवप्राह्वादाम्बरीषशुकसनकना रदभजनाचाराच्च । 
यहां पृथुध्रुव ये दो नाम और जुड़ गये हैं । मत प्रदर्शन में कहा है-- 
तामश्वर्यपदां काश्यपः परत्वात्‌ 
आत्सकपदाँ बादरायणः 
उभयपदां शाण्डिल्यः शब्दोपपत्तिभ्याम्‌ 
इन में पृथु धुप प्रह्वादादि का कोई ग्रन्थ उपलव्ध नहीं है। वे केवल 
पुराणादि वणित महापुरुष हैं। उनका आचार दशन वस्तुतः पुराणेतिहा- 
साभ्यां च में गताथं है। प्रत्यक्षतः उनका आचार शाण्डिल्य ने देखा हो तो यह 
कहना उनके लिए ही संभव है जो पौराणिक हृष्टि से देखते हैं। भागवतोत्तर 
कालीन शाण्डिल्य ने ध्रुव प्रह्वादीदि को देखा है यह तभी मानी जा सकती 
है यदि वे हजारों लाखों वर्ष जीवित रहे हो । वंश ब्राह्मणर्वाणत शाण्डिल्य 
से अतिरिक्त ही भक्तिसूत्र हार शाण्डिल्य हैं ऐसे आधुनिक इतिहासकार 
मानते हैं । 
महि काश्यप कौन? ये दिति अदिति के पति कश्यप ही हैं या कोई 
ओऔर' ? । दिति अदिति के पति कश्यप का पुराणर्वाणत सिद्धान्त से अतिरिक्त 
कोई सिद्धान्त नहीं हो सक्रता। जेसे कपिल का वर्णन श्रीमद्धागव मं आया 
है तो वहाँ भागवत का जो सिद्धान्त है वही पिछ के सिद्धान्त के रूप में 
भी बताया है। प्रसिद्ध कपिल कृत सांख्यसूत्र या सांख्यकारिका के अनुकूल 
सिद्धान्त वहां बताया नहीं है । शिल्पक्षास्त्र में काश्यर्पाशल्पम्‌ नामका एक 
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ग्रन्य मिलता है। किन्तु वह सिद्धान्तवणंनोपयोगी नहीं है । पाणिनीय सूत्रों 
में काश्यप के वेयाकरण होने का इशारा मिलता है । काश्यपस्य ऐसे सूत्र 
में काश्यप का नाम लिया गया है। परंतु वेयाकरणत्व भी भक्तिनिरूपण में 
उपयोगी नहीं है। संभव है भक्ति या वेदान्त पर काश्यप का कोई ग्रन्थ हो । 


पाराशय या बादरायण 


पाराशयं और बादरायण एक ही व्यक्ति है या दो इस विषय 
पर यहाँ विचार करना अधिक उपयोगी नहीं है । दोनों नामों से ग्रन्थ 
का अस्तित्व “पाराशयंशिला लिभ्याँ भिक्षुनटसत्रयोः” इस पाणिनीय सूत्र के 
इशारे ओर वादरणीय ब्रह्मसूत्र के अस्तित्व से सिद्ध है पराशरपुत्र व्यास ही 
बादरायण हे ऐसा सनानत धामयो की मान्यता है । यद्यपि नारदीय सूत्र 
में उनका भेद सिद्धान्त है या अभेदसिद्धान्त इसका कोई संकेत नहीं है। 
पूजादि में अनुराग भक्ति का लक्षण है इतना ही वहां बताया है । पूजा 
मात्र से भेद सिद्धान्त उपस्थित नहों होता । 
देवो भूत्वा देवं यजेत्‌” “ना विष्णुविष्णुमचंयेत्‌” इत्यादि वचन जागृत 
है। परन्तु शाण्डिल्य सूत्र से आत्मपरमात्मंक्य स्पष्ट है। द्वंतवादियों 
का कहना है कि अभेद भावना मात्र सूचित होता है । जसे न्यायसिद्धान्त 
मुक्तावलीकार कहते हैं “अभेदभावनयेव यतितव्यमिति वदति” आश्चयं 
की बात यह है कि जीवन भर अभेद भावना कर उपासना की। ओर मोक्ष 
में जाकर भेद कर डाला । जहाँ नेयायिक किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं 
मानता वहां भेद हो या अभेद, क्या फरक पडता है? क्या लाभ 
मिळता है? जिंदगी भर झूठी भावना कर मरणोत्तर परामर्थ की प्राप्ति 
की आशा रखना कैसी विडम्बना है? “यं यं वापि स्मरन्‌'*'तं तमेवेति 


("क 
कौन्तेय” के अनुसार अनभीप्सित अभेद में पर्यवसान होगा यह एक अन्य 
आपत्ति है। इसी को गले पादुका न्याय कहते हैं । द्वेतवादियों का कहना हैं 
कि बदरायण के ब्रह्मसूत्र में निष्पक्ष तटस्थ रह कर विचार करने पर कहीं 
भी अद्वेत का आभास नहीं मिलता । परन्तु उनका विचार ही द्वेतवासना- 
वासित होने से एकपक्षीय है । तटस्थ नहीं प्रवाहमग्न है । अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा” यह सूत्र ही जीवपरेवयप्रतिपादक है । धर्म अनुष्ठेय है । अतः 
धर्मजिज्ञासा अनुष्ठानाथं है यह निश्चित है । ब्रह्म अनुष्ठेय नहीं है । अतः 
ब्रह्मजिज्ञासा अनुष्ठानार्थ नहीं, केवल ज्ञानार्थं होगा । दुःखनिवृत्ति आदि 
पुरुषार्थ है यह प्रायः सभी दर्शनकार मानते हैं। ब्रह्मज्ञान से अगर दुःख 
निवत्त्ये है तो ज्ञान-निवत्त्यं दुःख बलात्‌ मिथ्या सिद्ध होगा । रज्जु- 
ज्ञाननिवत्त्ये रज्जुगत सपं होता है। वेसे ब्रह्मज्ञान निवत्त्यं भी ब्रह्मगत 
दुःख होगा। परगत दुःखकी निवृत्ति स्वपुरुषार्थ नहीं हो सकता । अतः 
बलात्‌ जोवन्नह्मोक्य भी मानना पड़ेगा । इस घोर आपदा से बचने के लिये 
द्वेतवादियों ने ब्रह्मजिज्ञासा का प्रयोजन तज्जन्यज्ञानप्रयुक्त उपासना 
बताया । परन्तु ऐसी स्थिति में 'अथातो धर्मजिज्ञासा' के समान 'अथात 
उपासनाजिज्ञासा' 'अथातो ब्रह्मोपासनाजिज्ञासा' आदि लिखना चाहिये था। 
इससे बचने के लिये द्वेतवादियों ने पूर्वोत्तर मीमांसा का ऐकशास्त्र्य माना । 
अथातो घमंजिज्ञासा यहां धर्म पद से उपासना भी अभिप्रेत होने से वह 
भी प्रतिज्ञात है। केवल विषयस्वरूपनिणंय उत्तर मीमांसा में है। 
अर्थात्‌ दोनों ऋषि अधूरे ये। एक झूठ को छिपाने के लिये सौ झूठ बोलने 
के बराबर ही यह कथा है। एक दूसरे के पुरक हैं तो “धम जेमिनिरत 
एव” “पूव तु बादरायणः!” इस प्रकार ये आपस में क्यों लड़ते थे ? विरुद्ध 
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मत वाले आचार्यो ने मिल कर एक ग्रंथ बनाया ऐसा बच्चा भी नहीं सोच 
सकता । अस्तु, इस विषय पर हम ब्रह्मात्र प्रवचनों पर पर्याप्त विचार 
कर चुके हैं। अतः यहां उसका विस्तार सवंथा अप्रसंगिक होने से दिग्दशंन 
मात्र करा कर छोड़ देते हैं। शाण्डिल्य मत को इस ग्रंथ की प्रथम लहरी 
के चौंतोसवें श्लोक में और व्याख्या में दिवाया है। सो वहाँ द्रष्टव्य है । 
देवर्षि नारद 
भगवान वेद व्यास जी महान्‌ भक्त थे इस विषय में दो राय नहीं हो 
सकती । उनक्रे अठारह पुराण ही इसमें ज्वलंत उदाहरण है। व्यास जी 
ने अनेक पात्रों के मुख से भक्ति सिद्धान्त को कहल्वाया या उनकी भक्ति 
का अपने शब्दों में और क्वचित्‌ उन्हीं के शब्दों में वर्णन किया । शुकदेव 
का स्वतन्त्र कोड ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । श्रीमद्भागवत को यद्यपि शुक- 
शास्त्र कहते हैं। किन्तु रचयिता तो व्यास को ही माना जाता है। 
देवषि नारद पौराणाणिक पुरुष हें । महान मक्त के रूप में पुराणों में 
उनका उल्लेख है। उनका नारद पंचरात्र प्रसिद्ध है। परन्तु उसके 
रचयिता के विषय में अन्वेषण आवश्यक है । उनका छोटा सा सूत्र ग्रंथ 
अति प्रसिद्ध है । जिसको नारदभक्तिसूत्र कहते हँ । यद्यपि वह एक छोटा 
ग्रन्थ है । तयापि भक्ति सिद्धान्त के प्रतिपादन में बेजोड़ है। “य इदं 
नारदप्रोक्त” इस अन्तिम सूत्र में रचयिता के रूप में अपना नामोल्लेख 
किया है । अतएंव नारद जी के ऐतिहासिकत्व में और भक्तत्व में किसी 
प्रकार का संशय नहीं हो सकता । भक्तिदर्शन वात्तिक की भूमिका में किसी 
अन्य व्यक्ति के नारद नाम से ग्रन्थ रचना की सम्भावन। का निराकरण 
हमने कर लिया: है । अतः उसे -वहीं देखःलेनाः चाहिये । . 


(९ «शुर ४) 
महर्षि शाण्डिल्य 

शाण्डिल्य भक्तिसूत्र का उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं । शाण्डिल्य ने 
अपने सूत्र में नारद का नाम लिया है और नारद ने शाण्डिल्य का । यह 
उसी प्रकार है जेसे जेमिनि ने बादरायण का नाम लिय। है और बादरायण 
ने जेमिनि का । इनका पौर्वापयं निश्चय करना अति कठिन है । पुराणों के 
अनुसार देवषि नारद ब्रह्मा जी के उत्संग से सृष्टि के आदि में ही हुआ 
है ओर शाण्डिल्य बाद में 

प्रकृत ग्रंथ में इन तीन आचार्यों का नाम लिया गया है। उनका 
मत प्रदर्शन भी नारदीय भक्तिसुत्रानुसार ही किया है। उनसे शाडिण्ल्य 
मत प्रदर्शन में जोवपरेक्य बात आ गयी है । अतएव उस विषय को लेकर 
यहाँ पर यह चर्चा चलायी । 

इन मूल ग्रन्थों के बाद या आगे पीछे यद्यपि भक्तिमय ग्रन्थों की रचना 
विपुल रूप से हुई। परन्तु दर्शनिक रूप से भक्तिस्वरूपनिरूपणात्मक 
मौलिक ग्रंथ या व्याख्या ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते । यद्यपि तन्त्र ग्रन्थों का 
निर्माण हुए हैं, और उनके आधार पर सूत्र निर्माण हुआ या सुत्रानुसार 
तन्त्र ग्रंथ निर्माण हुआ, जेसा भी कहो, तथापि तन्त्र ग्रन्थ प्रायः पूजादि 
प्रधान होते हैं। उसमें कहीं-कहीं धर्म निरूपण भी है। भक्ति के स्वरूप- 
निरूपण में वे आकर ग्रन्थ रूप हो सकते हैं किन्तु दार्शनिक रूप नहीं। 
स्वप्नेशवर तो बहुत बांद में हुए । ऐसा प्रतीत होता है। अत एव भक्ति- 
स्वरूपनिरूपणार्थ हमें आचायं काल में ही आना पड़ेगा । आद्य त्रंकराचाये 
रामानुजाचार्यादि ने भक्तिनिरूपण किया है। किन्त स्वतन्त्र भक्तिस्वरूप- 
निरूपण परक ग्रंथ'बहुत बाद में हुए हैं। 
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भक्ति ओर आद्यशंकराचाय 

आद्यशंकराचार्य महान भक्त थे यह बात उनके स्तोत्र साहित्य से पता 
चलता है । विष्णुपादादि केशान्तवर्णन शिवपादादि केशान्तवर्णन 
शिवानन्द लहरी आदि ग्रंथों के अवलोकन से प्रकट होता है कि आचार्य 
महान भक्त थे। आचार्य के “कृष्णो वे पृथगस्ति कोऽप्यविक्ृतः 
सच्चिन्मयो नीलिमा “इस कृष्ण स्तुति से ज्ञात होता है कि परवर्ती 
चह्ळभाचार्यादि का “चिन्मयविग्रह श्रीकृष्ण है” यह सिद्धान्त यहीं से 
लिया हुआ है । “सच्चिन्मयो नीलिमा” यह कितना स्पष्टतया उक्त 
सिद्धान्त का प्रतिपादक है यह एक साधारण अध्येता भी समझ सकता है । 
कुछ आलोचक लोगों का कहना है कि शंकराचार्य के गद्दी पर बेठने वाले 
सभी शंकराचाय ही कहलाते हैं। यह स्तोत्र साहित्य भिन्न-भिन्न शंकरा- 
चार्यो के द्वारा निमित स्तुतियों का संग्रह है इत्यादि। परन्तु इन 
महानुभावों को यह मालम नहीं है कि पीठासीन शंकराचार्यो के अपने 
नाम अलग होते हैं। शंकराचार्य यह उपाधि मात्र होता है। ग्रंथों में 
अपने ही नाम लिखते हैं। कहीं उपाधि लिखते भी हैं तो ज्योतिष्पीठा- 
श्रीश्वर शंकराचाय गोवर्घनपीठाधिपति शंकराचार्य आदि लिखते हैं। या 
नसिंहभारतीशंकराचार्यं अभिनवसच्चिदानन्द शंकराचाय आदि लिखते 
हैं। लेखकों को हमेशा अपने चश्मे से ही व्यक्ति को नहीं देखना चाहियें । 
उस पवित्र गही पर बेठ कर धोखेबाजी शंकराचाय लोग करने लग जाथे 
यह कैसी विडम्बना होगी? और मान भी लिया जाये कि एकाध धोखे- 
बाज निकला तो अनन्तरवर्ती शंकराचाय को तुरन्त मालूम ही पड़ जाता 
और धोखा होने नहीं देते। पीठासीन इतर शंकराचायों द्वारा विरचित 
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स्तोत्रादि आज उपलब्ध है उन सब में उनका अपना-अपना नाम हो 
स्थित है । कोई विच्छिन्न परम्परा होती तो इस कल्पना को बल 
मिलता । अतः शंकराचाय नाम से उपलभ्यमान सभी साहित्य आद्य- 
शंकराचार्य का ही है। भाषा की दृष्टि से कुछ विद्वान लोग जो अन्यथा 
कल्पना करते हैं वह भी अकिचित्कर हे । विशेष ध्यान पुर्वंक लिखते हैं 
तो भाषा सुन्दर होती है और ध्यान दिये बिना लिखते हैं तो साधारण 
हो जाती है यह सभी लेखकों का अनुभव है । 

आचायं ने विष्णु सहस्र नाम पर जो भाष्य लिखा वहां प्रसंगागत कुछ 
भक्ति सिद्धान्तो का निरूपण उल्लेखनोय महत्त्व रखता है । 


रामानुजाचाये तथा अन्य 

आद्यशंकराचायं के बाद पुरे संस्कृत साहित्य को एक नयी मोड देने वाले 
प्रथम आचायं रामानुजाचायं हुए । उनका कहना है कि संपूर्ण श्रुति स्मृति 
पुराणों का परमतात्पर्य भक्ति में हो है। ज्ञानकर्मादि मक्ति के अंग मात्र है। 
तदर्थ किसी को विशिष्टाह्वेत पसंद आया किसी को द्वेताद्वेत, किसी को द्वेत 
भौर किसी को शुद्धाद्वेत । यही चार वष्णवाचार्य सिद्धान्त है । प्रथम 
रामानुजाचार्य का सिद्धान्त है द्वितीय निम्बार्काचाय का, तृतीय मध्वाचाय॑ 
का और चतुथं वल्लभाचाये का । इस का परिणाम यह हुआ कि इन सब 
के लिये मूलग्रन्य पुराण बन गये । उपनिषदों में भक्तिनिरूपण न होने से वे 
गोण हो गयी। शेवाचार्यों की भी यह्वी स्थिति हुई। फलत: कोई विष्णुपुराण 
को कोई शिवपुराण को और कोई भागवतपुराण को ही प्रमाण मानने 
लगे । सात्वत संहिता आदि तन्त्रग्रन्थो का महत्त्व बढ़ गया । तदनुसार 
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उपनिषदों का और सूत्रों का अर्थ करने लगे । ब्रह्मसूत्र स्वयं भक्तिग्रन्थ हो 
गया तो अब शाण्डिल्य भवितयोसूत्र तथा नारदोय भक्तिसूत्र की उपयोगिता 
कहाँ रह जाती है । फिर भी सुनते हैं श्रारामानुजाचाये ने शाण्डिल्य सूत्रों 
पर व्याख्या लिखो है । जेसे कि भक्यिचन्द्रिकार की व्याख्या में उल्लेख 
हुआ है । 
गोडीय संप्रदाय 
रामानुजाचार्यादि ने तो श्रुतिस्मृति पुराणों को ही भक्तिपरक बताया । 
गौडीय संप्रदाय में एक और मोड आ गयो । उन्होंने काव्यालंक्रार साहि- 
स्यादि को भक्ति की ओर लगा दिया। श्यृंगारादि नवरसों को और विभाव 
अनुभाव संचारीभावादि को भवित में जोडकर व्याख्या की । कृष्ण एवं 
राधाको नायक तथा नायिका रूप में वर्णन किया । फिर लौकिक तथा 
अलोकिक विभाग देकर लोकिक साहित्य से भक्ति साहित्य को अल्ग किया। 
श्री मधुसूदन सरस्वती ने भी इसी का पोषण किया। “नवरसमिलितं वा 
केवलं वा पुमर्थं परममिह मुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ति” इस प्रकार भक्ति- 
रसायनग्रन्थको उन्होने प्रारंभ किया | और तदनुरूप ही आगे निरूपण 
किया । इस का मूलस्रोत ता श्रीधरस्वामी से ही निकला है। “मल्लानाम- 
शनिः? इत्यादि भागवत शलोक की व्याख्या में श्रीधरस्वामी ने शुंगारादि 
नवरसों को श्रोकृष्ण में दिखाकर भक्तिपरत्वेन वर्णन किया । अत एव द्वैत 
अद्वेत रूपी सिद्धान्तमेद होने पर भी भक्ति में ऐकमत्य हो गया । 


भक्ति का स्वरूप : | 
भक्ति का यथार्थं स्वरूप क्या है इस का-निर्वेश नारदीय भक्तिसूत्र तथा 
शाण्डिल्य भक्तिसुत्र दोनों में प्रायः समानरूप से किया गया है। ' सा त्व- 
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स्मिन्‌ परमप्रेमरूपा” यह नारदीयलक्षण है। और “सा परानुरक्तिरोश्वरे” 
ऐसा शाण्डिल्यक्कतलक्षण है। राग किसी निमित्तविशेष से होता है। 
“सुखानुशयी रागः” इस प्रकार योगसूत्रकार ने पत्चपर्वा अविद्या का ही एक 
पर्वे राग को बताया । राग नेमित्तिक है । उसके पीछे जो भाव होता है वह 
अनुराग है उस अनुराग को ही प्रेमसज्ञा दी है भगवान में रागप्रथम गुणश्रवणादि 
निमित्त से होता हे । बाद में फिर अनुराग होता है। वही उत्कर्ष प्राप्त 
होकर परानुराग या परम प्रेम रूप होता है तो उस को भक्ति कहते हैं । 
उस समय वे हो श्रवणादि स्वयं प्रेमात्मक होने लगता है। इसी को वेधो एवं 
रामानुगा कहते हैं । राग निमित्त जब हो तब वेधी भक्ति है । राग के 
अनुगामी-बाद में आने वाला अनुराग ही रागानुगा है। यही सरल व्याख्या 
है । अन्य प्रकार की व्प्राख्या भो आचार्य लोग करते हैं। वह तत्र-तत्र 
द्रष्टव्य है ! 

संक्षेप में कहना हो तो भक्ति के दो स्वरूप हैं। एक साधनरूपा भक्ति 
है । दूसरी फलरूपा भक्ति है । प्राथमिक साधन से लेकर पुर्णफलपयंन्त 
अठारह भूमिकायें होती हैं। जिस का वर्णन प्रकृतग्रन्थ में अन्त में किया 
है। उससे पूर्व भक्ति का सरल लक्षण; कमंमिश्रा, ज्ञानमिश्रा आदि का स्वरूप; 
नवधाभक्ति के नातास्वरूप तथा पञ्चभावादिका वर्णन किया गया है। यही 
प्रथम लहरी का संक्षिप्त विषय है। द्वितीय लहरी में प्रेम की ही अनेक 
भूमिकाओं का निरूपण किया है। अत एव प्रथम भक्तिलहरी है तो द्वितीय 
प्रेमलहरी है । तृतोय' आनन्दलहरी है, जहां भगवान को विविधलोलाओं का 
वर्णन शामिल है। जो स्वयं अध्ययन मात्र से आनन्द दायिनी है । तथा 
भक्ति विषयक अनेक उपदेश भी हैं । 
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यद्यपि इस ग्रन्थ की द्वितीयलहरी का मुद्रण सन्‌ १९६३ में ही हो गया 

था । मूलश्लोक मात्र का मुद्रण भडोच में कराया था । उसका कारण भी 
अन्यग्रन्थोके समान इस ग्रन्यपर भी कुछ शनेश्रर दृष्टि पड गयी थी । द्वितीय 
लहरी गायब हुई तो कोई उसका दुरुपयोग न करे इस हृष्टि से पुनः श्लोकों 
को यथा कथंचित्‌ स्मरण कर पुनः संपादन किया ओर मुद्रण कर लिया । 
यद्यपि इस ग्रन्य की चार लहरियां थी । उसे घटाकर तीन लहरियों का 
इस समय बना दिया गया और भक्तिशास्त्र में प्रायः त्रित्वसंख्या की 
महिमा है । भक्तजन इस ग्रन्थ से लाभ उठावें या नहीं जेसा भी हो मुझे मनः 
संतोष है। कारण “स्वान्तं प्रमोदयितुमेव मम प्रवृत्तिः” । निजप्रमोदार्थं ही 
यह स्वोय प्रयत्न है । हाँ इससे यदि अन्य भी लाभ प्राप्त करतेहैं तो | 
प्रसन्नता की बात होगी । 


श्री शिवनारायण जी कपूर 
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६6 
दिव्यरसतराट्विरी 


प्रथमा भक्तिलहरो 
यस्य क्षणस्फुरणयेव भवेदशेष-- 
सुन्मोलितं जगदिदं यत एव चान्यात्‌ । 
यः स्वे समं ससुपसंहरते महिस्नि 
तं प्रेससारघनमोदमजं भजध्वस्‌ ॥ १ ॥ 
जिसके ईक्षणात्मक क्षणमात्र स्फुरण से समस्त जगत्‌ ( उन्मीलितं 
भवेत्‌ ) अव्याकृत से व्याकृतनामरूपवाला हो जाता है, अर्थात्‌ उत्पन्न 
होता है। (च) और ( यत एव ) जिससे ही ( अन्यात्‌ ) अनुप्राणित 
होता है अर्थात्‌ स्थिति प्राप्त करता है | जो अन्त में सबको (स्वे महिम्नि) 


अपनी महिमा में उपसंहृत करता है , घनीभूत विशुद्ध प्रेमरूपी अजन्मा 
उस परमात्मा का भजन करो ॥ १ ॥ 


कादम्बिन्याः समुद्धृत्य क्रियते विषमस्थले । 
भावावबोघनार्थेयं टिप्पण्यनतिविस्तरा ॥ १ ॥ 


तं प्रेमसारघनं = घनीभूतं प्रेमसारमचिदंशवृत्त्यादिरहितत्वेन विशुद्धं वृद्धि- 
काष्ठाप्राप्तत्वेन घनीभूतं यत्‌ प्रम तत्स्वरूपमजमीशं परमात्मानं भजध्वमित्य- 
न्वयः । तं कीदृशं ? यस्य क्षणस्फुरणयेव “विद्युतो व्यद्युतदि”' तिश्रृतेः क्षणमात्रे- 


२] दिव्परसतरङ्गिणी 


क्षणात्मकस्फुरणयैव जगदिदं भवेद्‌-जायते$स्तित्वं लभते च । उन्मीलित-विकसितं 
वर्षमानं सद्‌ यत एव चान्यादनुप्राणितं भवेत्‌ । मातापित्रोः प्रेम्णेव जन्म लब्ध्वा 


वालस्तत्त्रेम्णैव् परिपुष्टो भवतीति प्रसिद्धम्‌ । एतावांस्तु विशेषः-पित्रोः प्रेम्णः ` 
सोपाधिकत्वेन न प्रेमसाररूपत्वं, भगवतस्तु निरुपाधिक शुद्ध प्रेमेति । यः स्वे ` 
महिम्नि समं सवं समुपसंहरते समन्तादुप समीपे कृत्वा सम्यग्‌ हरते विपरिणतम- ` 


पक्षपय्य स्वस्वरूपे विलापयति । विनाशयति इत्यनुकस्वोपसंहारमात्रं कथयतोऽ- 
यमाशयः--न खलू परमेश्वरो जगदिदं ष्वंसयति। किंतु सृष्टिकालश्रमणपरि- 
श्रान्तानां प्राणिनां विश्रान्तये ` केवलमुपसंहरति स्वान्तरञङ्जीकरोति। तथा च 
तदपि प्रेण एव फलम्‌ । उक्तं च प्रशस्तपादाचायँ:-- संसारखिन्नानाँ 
सर्वप्राणिनां निशि विश्रामार्थं सकलभुवनपतेर्महेश्वरंस्थ संजिहीषे” त्यादि । 
एतेन कंसवघादिकमपि व्याख्यातम्‌ । प्रत्युक्तं च भगवतः शिवरूपे तमोगुणित्वाद्यम्‌ । 


“आनन्द प्रयन्त्यभिसँविशन्ती?' तित्रुतेशच ॥ १ ॥ 
पुनन्ति सन्तो भुवनानि यत्कला- 
सवाप्य सर्वाणि सनाथन्त्यपि । 
रसोसिलं प्रेमसुधाम हो दर्धिं 
विधु प्रपद्ये तमहं सहोज्ज्वलस्‌ ॥ २ ॥ 
जिस ( प्रेमसुधासागर ) को लेश मात्रा को पाकर संत जन समस्त 
जगत को पवित्र तथा सनाथ करते हैं, श्रृंगार शान्तादि रसरूपी तरंगोसे 
शोभायमान परम उज्ज्वल उस प्रेमसुधासागररूपो (विधु) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के हम शरणागत हैं ॥ २॥ | 
पुनन्तीति। “तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानी” त्यादिवचनात्‌। सनाथयन्त्यपीति । 
“सनाथा चेयं पृथिवी” तिबचनात्‌। रसोमिलमिति। श्शुङ्गारशान्तादयो रसा 
ऊमिवत्तत्र-भासन्ते।- तथाचोक्तं “नवरसमिछितं वा केवलं वा पुमर्थमि” ति | 
प्रेमेति । आकाशत्यविधोर्महोदधिरुद्धवश्यानम्‌ । श्रीकृष्णस्य विधोस्तु प्रेमतुघा- 
महोदधिः । अपि चायं प्रेमसुवामहोदघिरूप एव । विधुशब्दः कृष्णे चन्द्रे च । 


प्रथमा भक्तिलहरी [ ३ 


महोज्ज्वलमिति । परमप्रकाशरूपमित्यर्थः । उज्ज्वलशJ्दः भृङ्गा रपर्यायोऽपि । 
महान्‌ उज्ज्वल, ऽश ङ्गारमाधुर्यरसो यत्र स तथा तमित्यपि ततोऽर्थः ॥ २ ।| 


यः शास्त्रेष्वखिलेष्वधिष्ठितपदा निस्तीणकर््राग्रहा 
निसुक्ताख्िलदेशकालकरणद्र्यक्रियायन्त्रणा । 

क्लेशघ्नो गुणसंतनन्यतिगुणा कर्माशयध्त्रंसिनी 

भक्तिः सा परिदश्यंते मधुरिपोरिष्टाखिलेष्टप्रदा ॥ ३॥ 


समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्यं विषय होने से जो सवंत्र अपना पद 
जमाये हुए हे; अमुक ही कर सकता है अमुक नहीं इत्यादि कत्तृ-आग्रह से 
जो ऊपर उठी हुई है; अमुक देश में हो, अमुक काल में हो, अमुक साधन 
से हो, अमुक द्रव्य से हो, अमुक क्रिया के द्वारा हो इत्यादि यज्ञादि स्थल 
में दुष्ट नियन्त्रणों से जो मुक्त हे, जो समस्त क्लेश नाशिनी है, शुभ- 
दायिनी है, गुण निर्माण कारिणी होने पर भी गुणातीता है, कमं और 
वासना को मिटाने वाली है, समस्त अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाली है; 
भगवान की परम प्रिया उस भक्ति की यहाँ ( परि) साधन आदि के 
साथ हम विवेचना करते हैं। ३ ॥ 


प्रथमर्लोके कतृ विशेषानिर्देशेन सामान्यतः सुचितमपि सर्वाधिकारित्वं पुनः 
स्फुटी कुर्वन्नेव भवते: परमाभिधेयत्वं परमप्रयोजनत्वादिक च विशदयत्नाह-या 
शास्त्रेष्विति। अखिलशास्त्रेष्वर्धिष्ठितपदा = सकळशास्त्रपरमतात्र्यविषयभता । 
एवं विधार्थलाभायैवाधिपदम्‌ “आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः । 
इदमेक हि निष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदे” त्थादिवचनात्‌ परमपुरुषार्थरूपत्वाच्च 
सर्वेषां शास्त्राणां भक्तावेत्र परमतात्पर्यमिति निशचीयते । निस्तीर्णकर्त्राग्रहेति ॥ 
-केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । येऽन्ये मुढधियो नागाः सिद्धा 
मामीयुरञ्जसे” त्यादिना कत्त्‌ विशेषाग्रहप्रतिक्षेपणादिति भावः । एवं ज्ञानिनाम- 
ज्ञानिनां पापिनां पुण्यात्मनामतिसक्तानामत्यसक्तानां मुक्तानां मुमुक्षूणां बद्धाना- 
मात्महन्तृणा पशुष्नामन्यविधानां च सर्वेषामपि स्वरूपयोग्यत्वलक्षणो भक्त्यधिका- 


४] दिव्यरसतरङ्िणी 


रोऽस्त्येवेति सप्रमाणं कादम्बिन्यां व्याख्यातम्‌ । निर्मुक्तेति । देशः कुरुक्षेत्रादि- 
रकीकटः, कालः प्रत्यूषादिः; करणं स्प्यचमसादिः, द्रव्यं - पायसनवनीतादि) 


क्रिया नमस्कारादिः, एतेषां सर्वेषां नियन्त्रणान्निर्मुक्ता “तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ 


हरिः सर्वत्र सर्वदा । श्रोतव्यः कीत्तितव्यश्च’’ “यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषी” 
त्यादीनि प्रमाणानि कादम्बिन्युक्तान्यत्र द्रष्टव्यानि । क्लेशघ्नीनि । अविद्यास्मिता- 
दिक्लेशपञ्चकहारिणी । “त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त आनन्दमात्र उपपन्न 
समस्तराक्तौ । भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्याग्रन्थिं विभेत्स्यसि ममाहमिति 
प्रख्ढामि” तिवचनात्‌। ममाहमित्यस्मिता, तया प्ररूढाऽविद्या ग्रन्थिः रागद्वेषादिना 


पल्लविता तां विमेतस्पसीत्यर्थः । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । गुणसंतननीति। | 


गुणानां ज्ञानव राग्यादीनामुद्धाविनी तद्वर्घनी चेत्यर्थः । अतिगुणा = गुणातीता । 


“मद॒गुणश्रुतिमात्रेण मयि स्वंगुहाशये । भनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽ 


म्बुघौ । लक्षण भक्तियोगस्य निर्गणस्य ह्य दाहृतमिति” तल्लक्ष्मोक्तम्‌ । कर्मा- 
शयघ्वं सिनीति । कर्माणि पुण्यपापछक्षणानि संचितानि व्वंसयति । “इवादोऽपि सद्यः 
सवनाय कल्पत” इति वचनात्प्रारव्धहरत्वमपि केचिदिच्छन्ति । “दुःसहप्रेष्ठविरह- 
तीब्रतापधुताशुभाः । ध्यानप्राप्ताच्युताब्लेषनिर्वृत््या क्षीणमङ्गलाः। जहुर्गणमयं 
देहं सदः प्रक्षोणवन्धनाः” इत्यत्र स्पष्टतरं प्रारव्धनाशावगमादिति । आशयो 
वासना । तद्ध्वंसकत्वमपि । “तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानव्रतादिभिः । नाधमंजं 
तदृदयं तदपीशाङघ्रसेवये”” तिवचनात्‌ । तद्धृदयं = तद्विषयकवासना । भगवदिष्ट 
च 1 “भक्तिप्रियो माधव” इत्यादेः । अखिलेष्टप्रदा च | "अकामः सर्वकामो वा 


मोक्षकाम”? इत्यादेः | एवंविधा भक्तिरत्र मया परिदर्द्यते--परित:--साघना- 
दिसहिता द्यते निरूप्यते ॥ ३ ॥ 


स्वान्तं प्रमोदयितुमेव मम प्रवृत्ति - 

रेषा गुरोश्चरणसंस्मरणप्रवीणा । 
तत्स्यन्दितां भुवि भगीरथवन्मयान्ये 

धन्याइच दिव्यरससिन्धुमिमां पिबन्तु ॥ ४ ॥ 


प्रथमा भक्तिलहरी [५ 


गुरुचरणो' के स्मरण से प्रखर बनी मेरी यह प्रवृत्ति यद्यपि स्वान्तः 
सुखाय हे । तथापि इससे मैंने जिसे प्रवाहित किया उस दिव्प्ररससिन्धुको 
अन्य-धन्यजन भी पान कर ङृताथं हो। जेसे निज (भगीरथ) पर्यन्त 
सगरगंशीयों को तपित करने के लिये ही वसिष्ठगुर चरण स्मरण से 


प्रखरित भगीरथ का यद्यपि प्रयत्न हुआ था तथापि उससे प्रवाहित ब्रह्मरस 
प्रवाहिनी गंगा का पान आज भी अन्य धन्य पुरुष करते हें ॥ ४ ॥ 


अनुवन्ध॒निरूप्य संप्रति प्रकृतग्रन्यकरणे हेतु' ग्रन्थस्य च गञ्जोपमया 
परमपवित्नत्वं च सूचयंस्तत्र गुरुकृपावश्यकत्वमप्याह--स्वान्तमिति । स्वान्तं 
हूदयमर्थात्‌ स्वस्यैव । गङ्गापक्षे स्वपदार्थो भगीरथः, सोऽन्ते यस्य सगरवंशस्ये- 
त्यतद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । स्वपूर्वजं सगरवंशीयपुरुषसमुदायमित्यर्थः । यद्वा 
स्वस्यापि गङ्गायाः प्रमोदनसंभवात्तद्गुणसंविज्ञानोऽपि घटत एव । ध्रमोदयितुम्‌ = 
आनन्दयितु , पक्षान्तरे तर्पयितुं, प्रवृत्तिग्रन्यरचनात्मिका, अन्यत्र तपडचर्यारूपा । 
गुरोः=स्वगुरोः, अन्यत्र वसिष्ठगुरोः । “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरावि”ति 
भुतेगुरुभक्तिरावश्यकीति भावः। गुरुचरणस्मरणेन प्रवीणा प्रगल्मा । तत्स्यन्दिता 
यथोक्तग्रन्यप्रवृत्या तपश्चर्यया च प्रवाहिताम्‌ । भुवीति । सवंजनसाधारण्यद्योतनाय । 
पक्षान्तरे तु भूलोके । भगीरथेन स्वर्णद्या भूलोके प्रवाहणात्‌ । भगीरथवदिति । 
एतेन न्यायमणिमारादिवम्न कौतुकेनैव किन्तु भगवदाराघनलव्बशेमुषीकेणा- 
ऽवलोडितवेदशास्त्रेतिहासपुराणभक्तिग्रन्यनिचयेन . विहितनानो पासनेन 
संपादितमगीरथप्रय्नेन कृतेयं दिव्यरसतरङ्गिणोति सूच्यते । अन्ये = मःटवन्नाः । 
अन्यत्र समरपुत्रभिन्ना अद्यतना अपि। दिव्येति। दिभ्यरसस्य भवितरसस्य 
“रसो वे सः” इति श्रुतेः, सिन्धुमिव सिन्धुम्‌ । अन्यत्र दिविभवस्य रसस्य जलस्य 
सिन्ुम्‌ । दिव्या चासौ रससिन्बुइच तामिति वा। स्वर्धुनी . गङ्गामिति यावत्‌ । 
ब्रह्मरसप्रवाहरूपिणी गङ्गेति प्रसिद्धेः । सिन्युशव्दो नदीवाचकः स्त्रियामिति 
“इमामि”ति निर्देशः । सिन्धुर्वमथुदेशाब्धिनदे ना सरिति स्त्रियाम्‌” इति विश्व: । 
पिबन्त्विति । यद्यपि सिन्धोनं पानं. किन्तु सिन्धुजलस्यैव । तथापि सिन्धुपानम- 
पीतशेषत्वादुक्तम्‌ । सवं ग्रन्थं सम्यगवलोक्य भक्तिः साध्येति तत्वम्‌ । 

तत्पादसलिल यथे”ति भागवते ।। ४ ॥ + 
1 `; . . इत्युपक्रमः 





निजास्पदे योऽभिगते स्मृते वा | 
छिन्तेऽस्मितां भेदधियं च भिन्ते । 
घ्रसायसाचन्दसयाच्रागः 
परं तसीशे निगदन्ति भक्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
' प्रेम उस आनन्दमय अनुराग को कहते हैं जो अपने आस्पद 
( प्रेमास्पद ) के उपस्थित होते ही या तत्स्मरण होते ही अपनी अस्मिता 
को ( में कुछ हुँ इस भाव को ) काट देता है और भेदभाव को ( यह मुझ 
से अलग है ऐसे भाव को ) समाप्त करता है। वही अनुराग परमात्मा के 
प्रति पराकाष्ठा को प्राप्त होता है तो उसे विद्वात्‌ लोग भक्ति 
कहते हैं ॥ १ ॥ | 
प्रतिज्ञातां भर्वित लक्षयन्‌ प्रथमं “सा त्वस्मिनु परमप्रेमरूपे”ति नारदोक्त- 
भक्तिलक्षणघटकीभूतं प्रेमाणं लक्षयति-निजास्पद इत्यादिपादत्रयेण । ` £-जेति 
प्रेमपरामशः। प्रेमत्वेनाभिमतस्य यदास्पदं तस्मिन्नभिगते आभिमुख्यं गते 


समृते-स्मृतमात्रे वा यः प्रेमत्रेनाभिमतः अस्मितामहमस्मि करिचदित्येवंभूतां | 


छिन्ते प्रेमास्पदेऽभिमुखी भूते स्वयं स्वमेव लोका विस्मरर्तीति प्रसिद्धम्‌ । तत्रात्मन 
स्वप्रकाशस्य विस्मरणाऽसंभवादस्मिताया एवाननुसन्धानात्मकं - विस्मरणम्‌ । कि 


च भेदधियम्‌-अन्योसावन्योऽहमिति भिन्ते | प्रेमाणं लक्षयित्वा भक्ति लक्षमति- 
तमेव परं सन्तं निगदन्ति भक्तिम्‌ ॥ १॥ 


गुणोज्झितं कामनया विहीनं छ 

प्रतिक्षणं ` चैव विवर्धमानम्‌। 

अपेतविच्छेदमतीव सूक्ष्मं... . `. - 
प्रेमोचिरे :: स्वानुभवस्वरूपम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रथमा भक्तिलहरी [७ 


प्रेम गुणातीत, कामनारहित प्रतिक्षण बढ्ने वाला, न टूटने वाला 
अतिसूक्ष्म वह तत्व है जो स्वसंवेद्य है ॥ २ ॥ 


“गणरहितं कामनारहितमि” त्यादि नारदीयसूत्र प्रेमलक्षणविघया$र्थत 
पठति-गुणोज्झितमित्यादि । अस्य व्याख्याविस्तरः कादम्बिन्यां. नारदीयभवित- 
दर्शनवात्तिके च द्रष्टव्यः | २ ॥ 


तस्मिन्मसत्वातिदायप्रयुक्त-- 
निष्पेषणोत्सञ्चपराभिसन्धेः । 

प्रेमा तदाकारनिरूढृगाढ-- | 
संस्कारभेदो निजचेतसः स्यात्‌ ॥ २ ॥ 


प्रेम दो प्रकार का है । एक स्वोयभाव से प्रयुक्त है और दूसरा 
: प्रकीयभाव से प्रयुक्त है। स्वीयभाव वाले प्रेम का यह लक्षण है । अतिशय 
ममत्व से चित्त पिघलकर मृदुल हो जाता है । उसी ममत्व से चित्त को 
अन्यपरता समाप्त हो जाती हे तो चित्त में प्रेमास्पद विषयक दृढ़ एवं 
गाढ एक प्रकार का विशिष्ट संस्कार जम जाता है उसी को प्रेम ( स्वीय 
प्रेम ) कहते हैं ॥ ३ ॥ 


प्रेम द्विविधं स्वीयप्रेम परकीयप्रेम च । तत्र कचिदाहुः। स्वीयदारप्रेम स्वीयपति- 

प्रेम वाञ्ञ्यम्‌ । परकीदारप्रेंम परकीयपतिप्रेम वा द्वितीयमिति । तन्न । कामस्य 
भक्तिपदानहतयेदशव्याख्यानस्य कामिजनमात्रमनोहरस्य अक्तिशास्त्रानुपयो- 
गात्‌ । कैश्चिदाचार्यस्तथा व्याख्यानं तु प्रेमकामयोर्वहुतरसादुश्यसत्त्वेन नेयम्‌ । 
अतः स्वयं तदुभयं व्याचष्टे द्वाभ्याम्‌ । तत्र प्रथमं स्वीयप्रम लक्षयति तस्मिन्नति । 
तस्मिन्‌ = प्रेमास्पदत्वेनाभिमते ममत्वातिशयेन प्रयुक्त यन्निष्पेषणं का ठिन्यविदल न- 
मर्थाच्चेतस एव तेनोत्सन्नः पराभिसन्धिः परतात्पयं परानुसन्घानं यस्य तत्तथा 
तस्य निजचेतसः प्रियविषयक्ममतातिशयेन तन्मात्रचिन्तनतो 'त्िरस्तपरातु- 
सम्घानस्येत्यर्थः । तदाकारेति । प्रियत्वेनामिमताकारेत्यर्थः । ` तद्विषयकनिरन्तर- 
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चिन्तनेन तदाकारसंस्कारो निरूढश्च गाढरच भवति । दुष्ट चैतदाभीदण्येन इलोक- 
पाठादौ । ततो यथा झटिति इलोकोच्चारणं तथात्र झटिति प्रियस्मरणं भवति । 
एवं विवः संस्कारभेदः = संस्कारविशेष एव प्रेमा स्वीयप्रेमेति यावत्‌ । एतदुक्त 
भवति-यत्र ममत्वं पूर्णरूपेण भवति । अयं ममेव न माँ त्यक्तुमहंतीति, तत्र 
स्वीयत्वबुद्धिभवति । तत्सहितः प्रेमा स्वीयप्रेमा । यथा रुविमण्यादेः ।. यथा च 
यशोदादे? ॥३॥ 


यहा तदोयत्वदृहाशयोत्य- 
मासृष्यसंपादिततत्स्वरूपे । 
अन्याभिलाषाप्रशसेन स स्या- 
च्चिते तदाशाक्ृतदाहभेदः ॥ ४॥ 
परकीय भाव प्रयुक्त प्रेम का लक्षण इस इलोक में है। में उसी का 


हैं वह मेरा हो यान हो) इस दृढ़ आशय से उत्पन्न मसृणता के 
कारण प्रियतम के आकार की छाप से चित्त में अन्य की अभिलाषा के 
शमन के साथ प्रियतम की ही प्राप्ति की आशा से जो दाह-सी होती है 
वही परकीय प्रेम है ( स्वकीया और परकीया की व्याख्या जो अन्यथा 


करते हूँ उसका औचित्यानौचित्य पर विचार टिप्पणी में देखें ) || ४ ॥ 


अधुना परकोयप्रेमाण व्याचष्टे-यद्वेति । व्यवस्थितविकल्पार्थो वाकारः । 
अन्यतरः कतंव्य इत्याशयः । तदीयत्वेति । अर्थात्‌ स्वस्य ।' प्रेमास्पदत्वेनाभिमत- 
स्तत्पदार्थः । अहं तस्येव नान्यस्येति सावघारणतागर्भम्‌ । एवंविधो यो दृढाशय- 
स्तेनोत्पन्नं यन्मासूण्यमर्थाच्चित्तस्य । तेन मासृण्येन संपादितं-तत्स्वरूप -- प्रेमास्प- 
दाकारता यस्य तरस्मिंदिचत्ते$न्यस्य प्रमास्पदभिन्नस्याभिलाषा प्रशमनपूर्वकी 
यस्तदाद्याकृतदाहभेद: = प्रेमास्पदप्रासिविषयकाभिलाषाप्रयुक्तदाहविशेषः स 
प्रेमा स्यादित्यन्वयः । एतदुक्त भवति-स खलु प्रियतमो न मदधिक्गृतः ` सवं- 
साधारण्यात्‌ । महं तु नान्यस्य कस्यचित्‌। अथ च मा मां स उपैक्षिष्ट इति सर्वदा 
मनसि दाहविश्ेषः स परकीयप्रेमेति-|- यथा व्रजगोपिकानाम्‌। तथा चोक्त 
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ताभिः- “त्वयि धृतासवस्त्वां. विचिन्वत'. इति । स्वीयप्रेमणि न दाहः । उपे- 
क्षायाः संभावनाविरहात्‌ । परकीयभावे दाहस्तु भ्रमरगीतादौ स्पष्टः । कि च 
स्वीयपरित्यागभयेन न तदुपेक्षाप्रसक्तिः | यथा जारपत्यादिस्थल इत्येतावस्मात्रेण 
साम्यमिति ध्येयम्‌ । इत्थं च परकीयप्रेमणि निरन्तरचिन्तनप्रसक्तेस्तस्येब प्रश- 
स्ततरत्वमित्यादि सिद्धं भवति। अत्रोभयोनिष्कृष्टलक्ष्णादिक कादम्मबिन्यां 
द्रष्टव्यम्‌ ॥४॥ 
यथोक्तसंस्कारविशेषतो वा 
यथोदिताद्दाहविशेषतो वा । 
निजास्पदेऽनारतचित्तवृत्ति- 
प्रवाहरूपं तमुशन्ति केचित्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वीय प्रेम में बताये हुए विशिष्ट संस्कार से था परकोय प्रेम म॑ 
बताये हुए विशिष्ट दाह से प्रे मास्पद विषयक चित्तवृत्ति का जो निरन्तर 
प्रवाह होता है वही प्रेम है ऐसा कुछ आचार्यो का मत है। ५॥ 
यथोक्तेति । न संस्कारविशेषो दाहविद्येषो वा प्रेमा । किन्तु ताभ्यां प्रयुक्तः 
प्रेमास्पदविषयकचित्तश्रवाह एवेत्येके मन्यन्ते । तथा चोकतंः--मद्ग॒णश्च॒तिमात्रेण 


मयि सर्वगुहाशये । मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुघौ लक्षणं 
भक्तियोगस्येत्यादि ॥ ५॥ 


अन्ये जगलंक्षणमात्रमेतत्‌ 
लक्ष्यस्चरूपं पृथगेव तस्मात्‌ । 

सा ह्लादिनी रक्तिर नन्यरूपा | 
पराऽन्तरङ्गा  भगवत्प्रतिष्ठा ॥६॥ - . 


अन्य आचाय कहते हैं कि ये सभी तटस्थलक्षण मात्र हैं। प्रेम का 
स्वरूपलक्षण इनसे पृथक्‌ हे। बह-ह्वादिनी शक्ति हो है जो भगवान से 
अनन्य है, परा हे, अन्तरङ्ग हे, भगवदाश्चिता हे ॥ ६.॥ 
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अन्ये पुनराचार्या मन्यन्ते तटस्थलक्षणमात्रमेतत्‌ । स्वरूपं तु ततः पृथगेव । 
संस्कारस्य दाहस्य वा जन्यस्य नाशित्वात्‌ । वृत्तीनामपि क्षणभङ्गुरत्वात्‌ । 
प्रेम्यो$विच्छिन्नर्पत्वं तु प्रागुक्तम्‌ । तस्मात्‌ ह्वादिनी शक्तिरेव भगवतः 
प्रेमरूपा । सा भगवतोऽनन्यरूपा । शक्तिशक्तिमतोभेंदाभावात्‌ । तत्र “ह्वादिनी 
सन्धिनी सविदभिघानान्तरङ्गिका । तटस्था बहिरङ्गा च जयन्ति प्रमुश्वतय:” 
इति तितन्रोऽन्तरङ्गवहिरङ्गतटस्थाः शक्तय उक्ताः। अन्तरङ्गास्वपि 
संघिनीसंविदोः प्रेमरूपत्वं नास्ति । अन्तरङ्गतरा ह्वादिन्येव प्रमरूपेत्याशयेनाह- 
परान्तरङ्गेंति । परेति शक्तिविशेषणम्‌ । पराचसाऽन्तरङ्गां च परान्तरज्गेति वा 
योजना । नन्तरङ्गतरेति तत्रार्थः। सा च भगवत्प्रतिष्ठंव । अतएव भगवान्‌ 
भवतिं ददातोति प्रसिद्धि: ॥ ६ ॥ 


परे परो भक्तिवशः पुमान्‌ श्रुतः 
स्वशक्त्यबीनः कथमेव तु स्वयम्‌ । 
ददाति शक्तिं स्वगतां कथं प्रभुः 
प्रेम ह्यतोइनिरबंचनीयमूचिरे ॥ ७ ॥ 


` महान्‌ भक्ताचारयों का मत ह कि- श्रुति में भगवान्‌ को भक्तिवश 
बताया हुं । यदि भक्ति ह्लादिनी शक्ति हो तो. अपनी शक्ति के अधीन 
अपन आप केसे ? भगवान्‌ भक्ति देते हैं तो स्वगत शक्ति का प्रदान कैसे 
ढा। अतः “अनिवंचनीयं प्रेमस्वरूप" यह नारदोक्त सिद्धान्त ही 
सम्यक्‌ ह्‌ ॥ ७ || 
प्रे त्विति । अत्रेदमनुसन्बेथम्‌ । रेमायमानन्दमयानुराग इत्युक्तं प्राक्‌ । 
| यु नाम यदीच्छामात्रं तदा तस्याः सवंस्मिन्‌ देहिनि सत्त्वाद्‌ “मुक्ति 
ददामि कहिचित्स्म न भक्तियोगम्‌” इत्यनुपपन्नं स्यात्‌ । कि चेच्छायामानन्दमयव 
स्वतो'नास्ति । तस्या दुःखोत्पादकत्वात्‌ । अलव्ये हीष्टवस्तुनि दुःखं सर्वेषाम्‌ । 
लको पुनरिच्छेव नेति क्वः तत्रानन्दमयत्वादिचिन्ता । उवतं च. दीघित्यादौ 
जिज्ञासाया इच्छात्मकत्वेन दुःखप्रयोजकत्वमि” ति । “सिद्ध . नेच्छे? ति -च । 
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नापीच्छायामानन्दमयत्व परतः । तथा सति बुभुक्षादेरपि परत आनन्दमयत्वाद्‌ 
भक्तित्वापत्ते: । कि चेच्छादेर्मायाकायँत्वाद्‌ भगवतस्तदघीनत्वासंभवाद्‌ “अहं 
भक्तपराधीन६$ “परो भवितवशः पुमानु” इत्यादिवचनविरोधः स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ सिद्धत्वे सत्यमिद्धत्वं, स एवानन्दमयानुरागः । नित्यसंयोगनित्यविरहो हि 
भगवति कष्णे राधिकादेः। किस्वरूपं तहि प्रेम यद्रूपा भक्तिरिति । तत्र केचिदाहुः । 
भगवतो ह्वादिनीशक्तिरेव सेति । तत्रेदं चिन्त्यते । सा जीवेषु प्रथमत एवास्तित्व 
लभते न वा। आद्ये कि दीयते भगवता । यदुद्दिश्य “भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गवे 
त्यादिप्रार्थना प्रवत्तंते । द्वितीये जीवपरयोरैक्य सिद्धान्ते जीवात्मनि तदनस्तित्ववाचो- 
युक्तेरनर्थक्रत्वम्‌ । भेदसिद्धान्ते - शबितशक्तिमतोनित्यसम्यन्धात्‌ स्वनिष्ठाया 
ह्लादिनीशक्तेः स्वस्मादुद्धृत्य भगवता प्रदानं दुर्घटम्‌ । यदि च जीवे ह्वादिनी 
शक्तिरत्पाद्यते तदेव दानमित्युच्यते तदा भगवन्निष्ठा ह्लादिनी शक्ति रित्युक्त- 
सिद्धान्तभङ्गः। कि च स्वनिष्ठाया वा स्वोत्पादिताया वा ह्लादिनीशक्तेवंशगतो 
भगवानिति कथं घटते ? यदि तु कल्प्यते लोकाऽसिद्धमपि ताहि अभिलाषविशेपो 
मायाकार्यविशेषो वा भक्तिरस्तु तदधीनत्वमप्यलौकिक कह्प्यताम्‌। तथा च 
पृथक्‌शबितकल्पनाविरहाठ्लाधवं स्यात्‌। तस्मादनिर्वचनीयमेव प्रेमस्वरूपम्‌ 
तथा चाह देवषिर्नारदः-“'अनिर्वंचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌'' इति । ह्वादिनीशक्त्या दि- 
प्रतिपादकवाबयं तु तत्सःद्भावमात्रे प्रमाणमस्तु । न तु तस्या भक्तित्वेपि। प्रेम 
पुनर्व्यापकमेव तत्त्वम्‌ । . अविद्याशवलितजीवस्यानिर्वचनीयमायावरणविशेषाद- 
्राप्तवदवतिष्ठते । तदावरणहुरणेनाभिव्यञ्जनमेव भगवता तत्प्रदानम्‌ । 
यद्वाऽनिर्वचनीयतत्स्वरूपतायां सवं यथाश्षुतमपपद्चते, नाधिकं विचारणीयम्‌ । 
अप्राकृतं दिव्यं प्रेमेति ॥ ७1; i 


तत्प्रोतिसाक्षात्फललक्षणॉनि वा 
तद्थंसंत्यक्तफलात्मकानि वा । 

कर्माणि निर्मलितकतवानि चेत्‌ FT 
संयोगसिद्धा' भवभक्तिरीरिता ॥ ८ ॥' 
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संयोगसिद्धा, स्वरूपसिद्धा, स्वभावसिद्धा, अद्भसिद्धा ऐसी चार प्रकार 
की भक्ति होती हे। इनका क्रमशः लक्षण देखें । भगवत्प्रीति जिनका 
साक्षात्‌ फेल हो, या जिनका फल भगवदर्थं समर्पित क्रिया हो ऐसे कमों 
को संयोगसिद्धा भक्ति कहते है ॥ ८ ॥ 


भगवत्मेमैदानिर्वंचनी यस्वरूपं॑ दिव्यं भक्तिपदमित्युक्तम्‌। कथं तहि 
भगवदर्थकर्मणां श्रवणादीनां च भक्तित्वमित्याशद्भायामौपाधिकभक्तित्वमाह पञ्चभिः । 
तत्र तावद्‌ भक्तिश्चतुर्धा, संयोगसिद्धा, स्वरूपसिद्धा, स्वभावसिद्धा चाङ्गसिद्धा 
च । तत्र परमेश्वरभावनासंयोगमात्नप्रयुक्तत्वात्‌ संयोगसिद्धत्वम्‌। अनियत- 
तत्संयोगस्य भगव द्विषयस्य स्वरूपसिद्धत्वम्‌ । भगवद्धावनारूपत्वाल्स्वभावसिद्धत्वस्‌ । 
अङ्गमावादज्गसिद्धत्वम्‌।  आद्यमपि द्विधा । तदुभयं व्याचष्टे तत्प्रीतीति । 
अगवस्तरीतिभंवत्वितीच्छया क्रियमाणं यज्ञदानादिकं पुजासामग्रच पनयनादिकं च 
तस्रीतिसाक्षात्फलकम्‌ । तत्प्रीतिर्भगवरप्रीतिः साक्षादेव फलं येपां तानि कर्माणि 
भगव-्वावनासंयोगसत्त्वात्त्संयोगसिद्धा । भगवत्रीत्यर्थताभावनाविरहे तु न तेषां 
भवितत्वम्‌ । भगकवप्त्रीतिर्भवत्वित्यनुसंन्धाने विनैव कमं कृत्वा भगवते फलं 
समपयामीति भावनासत्त्वे 'भव्तित्वं- यज्ञदानकृषिवाणिज्यादीनां सर्वेषाम्‌ । 
तदथ = भगवदर्थं संत्यक्तानि समपितानि फलानि येषां कमणां तान्यपि संयोगसिद्धा 


भक्तिः। भगवदं संकल्प्य पुनः स्वतः फलभोगे छलम्‌ । तद्रहितानि निर्मूलितकै- 


तवानि। तदुक्तं--''घर्मः प्रोज्झितकैतवोश्त्रे ति ।  भवभवितरिति । 
हरिहरयोरैक्यात्‌ । अभवेति वा छेदः । अजनेतितदर्थः । ' 'यबह्मेवाजनजन्मर्क्षमि” 
त्यादिप्रयोगात्‌ । एवमुत्तरत्रापि प्रयोगो द्रष्टव्यः ॥ ८ ॥ | 


अनिच्छया वा स्वपरेच्छया वा क 
कृतानि नाम्रवणादिकानि । 


' ` स्वरूपसिदधां हरिभक्तिमाहुः॥ ९ ॥ 
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नाम श्रवण कीत्तैनादि स्वरूपसिद्धा भक्ति हैं। स्वरूपत? वे भक्ति ही हैं 
अतएव अनिच्छा से हो, स्वेच्छा से हों या परेच्छा से हो, भक्ति ही है। 
एवं फलाभिलाषा होने से सकेतव हो, फलाभिलाषा, न होने से अकेतव हो 
तो भी श्रवणादि स्वरूपसिद्ध भक्ति ही है ॥ ९ ॥ | 


स्वरूपसिंद्धां व्याचष्टे-अनिच्छयेति । श्रवणकीर्तनार्चनादीनि स्वरूप- 
सिद्धा भक्तिः । तेषां भक्तित्वाव्यभिचारात्‌ । अतएव यथाकरथचित्क्ृतान्यपि 
भक्तिरेवेति द्योतयन्‌ विकल्पयति--अनिच्छया वेत्यादि । अकैतवानि सकैतवानीति 
द्वे घा फलेच्छातदभावाम्याम्‌ । पुनस्त्रेधा । स्वेच्छाप्रापितानि परेच्छाश्रापितानि 
अनिच्छाप्रापितानीति । आद्यं प्रसिद्धम्‌ । पित्राद्यादेशक्कतं द्वितीयम्‌ । 
कुक्कु रभोतश्येनादेदेवालयप्रदक्षिणादि तृतीयम्‌ । अत्राहुः । नवधघाभक्तावनन्तगंत 
सामग्रयू पनयादि कमं संयोगसिद्धा । तदन्तर्गतं श्रवणादि पूजादि च स्वरूपसिद्धा । 
स्मरणादि नवघान्तर्गतमपि स्वभावसिद्धेति । भगवःद्वावनाविरहेपि अजामिलङ्कत- 
नामकीत्तंने स्वरूपसिद्धत्वमेव ॥ ९ ॥ 


पराभवद्वेषयिकप्रवृत्ते-- | 
संतेरविच्छि्तगतिमंहेशे । 
ससाधिलक्ष्मा निरुपाधिभावा 
स्वभावसिद्धा परमेशभक्तिः ॥ १०॥ ` 
स्वभावसिद्धा भक्ति निरुपाधिक तथा सोपाधिक भेद से दो प्रकार 
की हे। उनमें निरुपाधिक स्वभावसिद्ध यह हे कि विषयकार वृत्ति को 
पराभूत कर परमेश्वर में स्वयमेव मन की अविच्छिन्न धारारूप से गति 
होना । यह समाधिरूप हे ॥ १० ॥ | 
स्वभावसिद्धा भन्तिद्वेघा। निरुपाधिका सोपाधिका च. । आद्या स- 
माघिलक्षणा । द्वितीया घारणारूपा । एतद्‌ द्वयमेव भगवता “ मय्येव मन आघत्स्वे” 


त्यादिना “अभ्यासयोगेन तत” इत्यादिना च गीतासुक्तम्‌ । तत्क्रमेणवात्रोभयं 
निरूपयति द्वाम्याम्‌। पराभवदिति। पराभवन्ती विषयविषयिणी प्रकर्षवती वृत्ति- 
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यस्याः सा तथा तस्या मतेस्वेलधारावदविछिन्ना-महेरवरे या गतिः सा समाधिलक्षणा 
परमेशभक्तिनिरुपाधिकस्वभावसिद्धा। “मद्गुणश्ुतिमात्रेण ममि सरवंगुहाशये । 
सनोगतिरविच्छित्ता यथा; गङ्गाम्भसोऽम्बुधाविः' त्यादेः । ननुपाधिवशा द्वेचतुष्टयं 
प्रेम्णः प्रागुक्तं, कथ निरुपाधिकत्वमिहोच्यत इति चेन्न । समाधावपि वृत्तिमत्त्वात्‌ । 
तथा चोक्तं “वृत्तयस्तु .तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः । स्मरणादनुमीयन्ते 
व्युत्यितस्य समुत्यिताद्‌” इति । भगवत्पतञ्जलिमतेऽपि “विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व 
संस्कारशेषोऽन्यः इत्यसंभ्रज्ञाते संस्कारोपाधित्वमस्त्येव । एतदेवाभिप्रेत्यात्र 
प्रवृत्ते रित्यत्र प्रोपसर्गः । तथा च निरुपाधिभावेत्यपि निरुपाधेर्भाव इव भावो यस्याः 
सेति व्याख्येयम्‌ । अयततसिद्धत्वात्मकनिरुपायिभावस्य समाधावपि सत्त्वात्‌ । 
नन्वेवं संसारकाले निरुपाधि प्रेमेव न स्यादिति चेन्न । प्रेम स्वतो निरुपाविकमेव 
स्वर्पतः। तत्पुनरुपाथिसांनिष्ये सोपाधिवद्भाति। प्रेमसम्बन्धात्तु कर्मणां 
श्रवणादीनां च प्रेमरूपत्वं भक्तिरूपत्वं वा । प्राकृतं नामादिकं दिव्यसम्बन्धा- 
्क्तिरूपम्‌ । तदम्यासाभिव्यङ्गयदिव्यनामादि स्वतःप्रेमर्पमेवेत्यादिकं तु 
मक्तिद्शनवा्तके विस्तरः । “तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निबीजः समाधिरि'ति 
मगवसतञ्जहयुक्तेनिरवीजे संस्कारस्यापि विरहात्तत्र निरुपाविकं शुद्ध प्रेमैव । 
तत्प्रतिबिम्बमात्र श्रवणादावित्यादि मतान्तरविस्तरः कादम्विन्याम्‌ ॥ १० ॥ 
निवत्त्ये चित्ते बलतोऽखिलेभ्यः 
प्रवत्तितेष्भ्यासभरेण विष्णौ । 
तदेकतानत्वमुपाधिसिथा 
स्वभावसिद्धा हृदि घारणाख्या ॥ ११॥ 

समस्त विषयों से बल पुर्वक छौटाकर निरन्तर अभ्यास से ह्दि 
स्थित भगवान में स्थिर किये चित्त में जो भगवदेकतानता .होती है उसे 
घारणाचामक सोपाधिक स्वभावसिद्धा भक्ति कहते हैं ।। ११ ॥ 

निवत्मत्यादि । सयत्नत्वादुपाधिमत्त्वमु । यद्यपि वक्ष्यमाणे सप्तप्रकारे स्मरणे 
दास्यादिके चापि स्वभावसिद्धभक्तित्वं युक्तमिति द्वयोरेव स्वभावसिद्धत्वकथन- 
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मयुक्तम्‌ । तथापि उपदर्शितगीतावचनानुसारेण द्वयोग्रहणमत्र कृतम्‌ । परे तु स्मरणादे! 
स्वरूपसिद्धत्वमेव । ,घटादिस्मरणस्याऽभक्तित्वात्‌ । न चवं घारणादेरपि तथात्वं 
स्यादिति वाच्यम्‌ । “देशवन्वरिचित्तस्य धांरणे” तिसृत्रंभाष्ये, नाभी चक्रादीनां 
चाह्मविषयांणां च देशत्वकथनेन विषयान्तरवारणाया अपि परम्परया भक्ति- 
साधनत्वेन ` -भक्तित्वसंभवात्‌ । एतदनुसारेण छक्षणान्यपि कार्याणि | धारणया 
ध्यानमपि ग्राह्मम्‌। समाधिना निविकल्पसविकल्पादि सर्वमिति प्राहुः ।॥।११॥ 


तदङ्गभावं प्रतिएच्यमाना- 
न्यसङ्गतादीनि गुणात्सकानि । 
सोपाधिकान्यप्यनुपाविकानि 
ब्रुवन्ति भक्तिं भुनयोऽङ्ग सिद्धाम्‌ ॥१२॥ 
भक्ति के साथ अङ्गाङ्गि भाव को प्राप्त हुए असंगता अमानिता 
आदि अंगसिद्धा भक्ति है । वह भी पूववत्‌ सोपाधिक तथा निरुपाधिक दो 


है। स्वभावतः असंगता आदि हो तो निरुपाधिक है। और प्रयत्त- 
पूवंक हो तो सोपाधिक हे॥ १२॥ 


तदङ्गेत्यादि । “सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्ग च साधुषु” इत्यादीनि 
भागवतैँकादशतृतीयोक्तानि “ अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌” इत्यादीनि गीताद्वादशोक्तानि च 
यघायोग्यमङ्गसिद्धा भक्तिः । अत्र यदन्यथान्यथा संयोगसिंद्धादीनां व्याख्यानमन्येः 
कुतं तत्र चिन्ता कादम्मिन्याम्‌'” 


इति प्रथमं प्रकरणम्‌ 


अ क 
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सोऽयं प्रेमरसः स्वयं हि घटते संवर्घमानः शने- ` 
रानन्त्याय सितेन्दुवत्‌ सुविमलः पाराह्हिकच्छायवत्‌ ।. 
व्यामोहः स परिक्षयेण विरसः सम्पद्दामानः क्रमा- 
दस्तं यस्त्वयते$सितेत्दुरुचिवत्‌ प्राह्ेतनच्छायवत्‌ ॥ १३॥ 


पूर्वोक्त रसात्मक प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, और शुक्लपक्ष के 
चन्द्रमा के समान या दोपहर की छाया के समान बढ़ता-बढ़ता अनन्तता 
को प्राप्त होता है। वह व्यामोह मात्र है ( प्रेम नहीं ) जो क्रमशः क्षीण 
होता हुआ नीरस हो जाता है और कृष्णपक्षके चन्द्रमा के समान या 
प्रातःकाल की छाया के समान घटता-घटता अन्त में अस्त हो 
जाता है ॥ १३॥ | 

प्रतिक्षणवर्घमानत्वविशेषणेन दर्शनीयं मोहवैलक्षण्यं स्फुटयति सोऽयमिति । 
सितेन्दुवदिति । शुक्लपक्षचन्द्रो वर्शमानः पूर्णवृत्ताकारो भवति । वृत्तस्य चाद्यन्त- 
रहितत्वादनन्ततायां दुष्टान्ततोपपत्तिः। लोकिकप्रतीत्यनुसारेण च्छायोदाहरणम्‌ । 
ननु कथं प्रेम्णो वर्षमानत्वम्‌ । उच्यते । अवर्षमानस्यापि चन्द्रमस आवरणभङ्ग न 
वर्षमानत्ववदव्राप्युपपत्ति: । अनात्मांशपरित्यागक्रमिकतया .. वा वर्शमानत्वम्‌ । 
मोहे प्रथम किचिदात्मांशविषयत्वं तत्परित्यागक्रमिकतया क्षीयमाणत्वं च ॥ १३ ॥ 


प्रमाथं प्रकटीभवन्‌ सुकृतिनां नैमित्तिको यद्यपि 

स्यादानन्त्यपथोपकल्पितगतिः पश्चादनैमित्तिकः । 

इत्यं चेव निमि्तहानजनितान्नैमित्तिकापायना- 

ुत्तोणंः स भवान्तरेष्वपि भवेदुच्छित्तिहीनः सताम्‌ ॥१४॥ 
यद्यपि यह प्रेम प्रथम नेमित्तिक ( सौन्दर्य माधुयं आदि निमित्तजन्य ) 


होता है । किन्तु प्रतिक्षण वर्धमान होकर अनन्तता की ओर बढ़ने लगता 
है तो वही अनेमित्तिक हो जाता है। नतीजा यह कि निमित्तनाश से 
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जो नेमित्तिक नाश हुआ करता हे, उस नियम से ऊपर उठकर जन्मः 
जन्मान्तर तक भी नाश रहित हो जाता है ॥ १४॥ 


अपेतविच्छेदत्वमृपपादयति-प्रमायमिति । नैमित्तिकः सौन्दर्यमाधुर्यादि- 
निमित्तजन्यः अनेमित्तिकः स्वप्रयोज्यत्वात्‌ । यथा हि दम्पत्योः प्रथमतः सौन्दर्यादि- 
निमित्तोऽपि पश्चादात्मप्रावान्येन नष्टेऽपि सोन्दर्यादावनुवत्तते प्रेमा । यद्यपि 
भगवतः सौौन्दर्यादिकं लोकिवन्त क्षणभङ्गुरं, नित्यत्वोपगमात्‌ । तथापि 
भगवत्सोन्दर्यादेरप्रत्यक्षत्वात्‌ू प्रयमं सौन्दर्यादिश्रवणाद्वाऽर्चाविग्नहादि- 
सौन्दर्यादिदशनाद्वा प्रेमोत्पत्तिः स्यात्‌ । तच्च निमित्त न शाश्चतमिति नैमित्तिकापाय 
संभावना विद्यत एव । साप्यानन्त्यपथोपकल्पितगतेनिवत्तत इति ॥ १४॥ 


पुवं सेष निजास्पदेऽपरिमितः संपद्य मानः पुन- 
स्तत्सम्बन्धिषु तद्रजोऽवधिषु हि व्याप्नोत्यसंकोचतः । 

ईशस्येष पदाम्बुजे प्रतिसरन्‌ सर्वस्य तज्जत्वतो 
विइवप्रेमविधामुपैति विबुधास्तामेब भक्तिं जगुः ॥१५॥ 


यह प्रेम प्रथम प्रेमास्पद में होता है। वह बढ़ता हुआ वहाँ समाता 
नहीं तो बाहर की ओर फैलने लगता हे । तब वह प्रेमास्पद के संबंधी 
मित्र, वस्त्र, छाता, जूता यहाँ तक को उसकी घूली में भी असंकुचित 
रूप से व्याप्त होता हे। यह प्रेम भगवान के चरण कमलों में प्रसारित 
होता हे तो सारा जगत्‌ भगवदुत्पत्त अतएव भगवत्संबन्धी होने से उन. 
सब में व्याप्त होकर विश्वप्रेम का स्वरूप धारण करता हे । विद्वान 
लोग उसी को भक्ति कहते हैं ॥ १५ ॥ 

पूर्वमिति । सँष इति "सोऽचि लोपे चेत्पादपुरणमिति” सुलोपात्‌ । 
व्याप्नोतीति । दुस्यते हि प्रियविरहकाले तदीयच्छत्रोपानहादेरपि वक्षःस्थले 
निघानादिकम्‌ । कथं तहि सपतनीद्वे ष इतिःचेत्‌ । नः तत्र प्रेमा, किन्तु मोह एव 
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उदाहरणमात्रं साम्यात्‌ । तत्सुखसुखित्वनियमात्‌ प्रेमणि । एवं सति सर्वस्य 
जगतो भगवत्मम्वन्धित्वे स्थिते सत्यपि परनिन्दादिक्रारिणो ` भक्तंमन्याः 
क्षन्तञ्याः 1॥ १५ ॥ 
सोह तमाहुस्तमसाऽदतो यः 
कामं च॑ रागं रजसाधिरूढम्‌ । 
प्र साऽविदनिमंलसत्त्वनिष्ठं 
तथा परश्रेम गृणप्रहाणात्‌ ॥ १६॥ 
तमोगुण से आवृत राग मोह कहलाता है, रजोगुण से आवृत राग 
काम कहलाता है, निर्मल सत्त्वगुण में स्थित राग प्रेम माना है, वही 
गुणातीत अवस्था में परम प्रेम कहा गया है।। १६॥ 


व्यामोहः स परिक्षयेणेत्यादिकमुबतम्‌ । तत्प्रसङ्गेन मोह-काम-प्रेम-परमप्रेमसु 
बैलक्षण्यमाह-मोहमिति । तत्तद्वव्यक्तिविदञेषं प्रति तत्तद्गुणो-द्रवा भिभवाभ्यामेक त्रैव 
मोहादय इति सांख्या: । तथा चानात्मप्रघाने एव तमोगुणप्राधान्ये मोहः, 
रजोगुणप्राघान्ये काम इत्याद्यनुसन्धेयम्‌ । मतान्तरे मानसिकतमोगुणायुःद्रवामिः 
भवाम्यामेव मोहादिस्वीका रान्मनस एव तमोगुणाद्यावृतत्वसमये आत्मनस्तारतम्येन 
भानम्‌, यथा शेवलावृते सरसि सूयदि्मन्दतमः प्रतिबिम्बः । विक्षिप्तपयसि मन्दः । 
विशुद्ध स्फुटः। जलोपाधिपरिव्यागे शुद्धविम्बदर्शनमिति । एतेन गुणोज्झितमित्यादि 
व्याख्यातम्‌ ॥ १६ ॥ | 


मिथ्याबुद्धया सकलजगर्ती संप्रबाध्येक्ष्यतेष्त्र 
ब्रह्मक यद्धयवधिविधया ज्ञानमाहुः परं तत्‌ । 
विश्वस्मिन्‌ स्वप्रियतमपरन्नहासंदशनात्‌ रयाद्‌ | 
बाधो यत्र स्वयमिव परं प्रेम तच्च ब्रुवन्ति ।। १७) 
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ज्ञान ओर प्रेम में क्या फरक? यही कि ज्ञान में प्रथम मिथ्या- 
त्वनिश्चय से जगत्‌ का बाध होता है, फिर अधिष्ठान ब्रह्म का दर्शन 
होता है । भक्ति में प्रथम सवंत्र प्रितम भगवान्‌ का दर्शन होने लगता | 
है। बाद में जगत का बाध अपने आप होने लगता है ॥ १७॥ 

घरेमव्यामोहयो वे लक्षण्यमुकत्वा तत्प्रसङ्गात्‌ प्रेमज्ञानयोरपि वैलक्षण्यं दर्शयति 
मिथ्येत्यादि । विस्तरः कादस्विन्याम्‌ ॥ १७॥ 


थत्‌ स्वीयप्रियवस्तुनोऽर्पणविधावीहा तदर्थं परा 

यत्‌ कर्तं सकलानि निमंलमतिः कर्माणि तत्प्रीतये । 
तस्येक क्षणविस्मृतावुदयते यद्‌ व्याकुलत्वं महत्‌ 

तच्चिह्नं परमं वदन्ति परमप्रेस्णः प्रलीनेनसः ॥ १८ 


निष्पाप निर्दोष परम प्रेम का उत्तम चिह्न यही है कि अपनी प्रिय 
वस्तुओं को प्रेमास्पदार्थ समर्पण करने की सवदा परम अभिलाषा बनी 
रहती हैं, प्रत्येक कर्म करते समय यही इच्छा होती है कि इससे प्रियतम 
की प्रसन्नता हो और प्रेमास्पद की क्षणमात्र विस्मृति भी होने पर भारी 
व्याकुलता होती है॥ १८॥ | 

“नारदस्ठु तदपिताखिलाचारता तद्विस्मरणे, परमव्याकुलता चे” ति 
सुत्रमनुसृत्य प्रेमलक्षणमाह-यदिति । तच्चिह्वमिति। “गुणोज्झित” मित्यादिना 
स्वरूपलक्षणमुक्तम्‌ । इदं तु चिल्नमात्रम्‌। “तस्या लक्षणानि गायन्त्याचार्या” 
इत्यत्रापि लक्षणपदं चिह्वपरम्‌। “चिह्नं लक्ष्म च लक्षणमि” त्यमरवचनात्‌ । अन्यथा 
“सा त्वस्मिन्‌ परमभ्रेमरूपा'' “अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपमि’' त्याभ्यां विरुध्येत । 
ननु विस्मरणे कथं व्याकुलता । न हि पुत्रविस्मरणे पुत्रविरहकृतव्याकुलता लोके 
चपळम्यत इति चेन्न । दृढ्तरसंस्का रसत्त्वेन किमपि मे नष्टं किमपि मे निर्गतमिति 
विस्मरणकालेऽपि व्याकुछतोपत्तें: । दइलोकविस्मरणे विद्याधिनामिवेत्यन्ये । 
“तरटियुगायते त्वामपश्यतामि' त्युदाहरिष्यमाणत्वाददर्शनपरं वा विस्मरणम्‌ ॥१८॥ 
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'त्रटिर्यगायेत यया, समस्तं 
जगत्‌ प्रतीयेत निरस्तसारम्‌ । 
अपझ्यतो विस्मरतः प्रियं, तां 


| परासिमां व्याकुलतां गिरन्ति ॥ १९ ॥ 

प्रियतम के अदशँन या विस्मरण में क्षण युग समान बीते, जगत 
फोका होने लगे तो उसे परम व्प्राकुलता कहते हैं ॥ १९ ॥ 

यद्‌ व्याकु ऊत्वं महदित्युक्तायाः परमव्याकुलताया: स्वरूपं निरूपयति-त्रुटि 
रिति द्वाभ्याम्‌ । तद्विस्मरण इत्यत्र विस्मरतिरदर्शनाथंक इति दर्शयितुमपश्यतो 
विस्मरत इत्युभयं चकारेण विना पठितम्‌ । अयवा दिदुक्षमाणस्य सतोऽपश्यतः, 
दिघ्यासोः सतो विस्मरत इति व्याख्येयम्‌ । “अटति यद्धवानल्वि काननं त्र,टि- 
यंगायते त्वामपश्यतामि” त्यादिक़मदर्शतोदाहणम्‌ । भगवन्तं ध्यायतो श्रुवसुती- 
्णादेध्यानाऱद्भगवतोऽपनये जाता व्याकुळता विस्मरणस्थलोदाहरणम्‌ । वस्तुतस्तु 
ब्यानपरिपुऽटौ प्रत्यक्षवदबलोकनं भवति । अत एवय एवं वेदे” त्यादो वेदेत्युपास- 
नार्थकम्‌ । परिपक्त्रोपासनाया वेदनरूपत्वात्‌। तथा च त्वामपश्यतामित्यतेनैव 
गतार्थम्‌ । सूत्रेऽपि विस्मरणपद तादुशोभयविधदर्शनराहित्यपरम्‌ ।। १९ ॥ 

ज्वलन्त्यवह्लं स्वयमङ्गसंहता- 
न्यपेषकं हृत्‌ परिपिष्यते यतः । 
' अलुञ्चक मांसकचादि लुञ्च्यते 
प्रियाग्रहे व्याकुलतां वदन्ति ताम्‌ ॥ २० ॥ 

प्रियतम के विरह में बिना अग्नि अंग जलने लगते हैं, बिना 
सिल बट्टा हृदय पिसने लगता है, नोचनेवाळे के विना ही मांस केशादि 
नुचने लगते हैं, यही महा व्याकुलता है ॥ २०॥ 

' त्रटियुँगायेतेति कालविप्लव उक्तः। जगन्निरस्तसारमिति जगद्विप्छवः ।' 

वस्तुविप्लवमाह-ज्वलन्तीति ।` प्रियाग्रेह ' इति । ` दर्शनस्मरणणोभयसंग्राहकं ` 
ग्रहपदम्‌'। पूर्व वद्वा 11 २० ॥. | 
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पत्युः प्रणाशे तदुपाश्रतायाः 
कुटुम्बभर्त्तविहतो स्ववृत्तेः । 
श्रकस्पने कम्पितपोतयातु- 
दाचानले काननमध्यगस्य ॥ २१ ॥ 
अपइयतो मातरमभंकस्य 
पान्थस्य च प्रस्मृतसत्पथस्य । 
या या भवेद्‌ व्याकुलताखिलेव 
सा संहता व्याकुलता परा स्यात्‌ ॥२२॥ ` 
पति के गायब होने पर नलपत्नी दमयन्ती के समान, जीविका नष्ट 
होने पर कुट्म्बभारवाले गृहस्थ के समान, आंधी तूफान में डोलती हुई 
नांव में बेठे यात्री के समान, चारों ओर दावानल लगने पर वनमध्य में 
फंसे परदेसी के समान, माता के न दोखने पर एकाकी शिशु के समान, 
रास्ता भूल जाने पर भटकते पथिक के समान भगवत्‌ दशनाथ मानो 
ये सब व्याकुलताये एक साथ हो गयी हों ऐसी व्याकुलता परम 
व्याकुलता है ॥ २२ ॥ 
परमव्याकुलतामनिर्वचनीयत्वरूपामपि कथंचिन्तिर्वक्त गमयितुं वा55ह- 
पत्युरित्यादि इलोकद्वयेन ॥ २१॥ २२॥ 
सेयं दिद्क्षोभेगवत्स्वरूपं 
न्यरूपि भक्तेः कविभिः स्वलक्ष्म । 
तया विधताखिलशवले स 
प्रकाशते क्वापि च पुण्यपात्रे ॥२३॥ 
भगवान के दशंनाथे ऐसी ( पूर्वोक्त सकल व्याकुलता -जेसी ) 
व्याकुळता हो तो वही भक्ति का लक्षण ( चिन्ह ) है। उस.( व्याकुळता.) 
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से चित्त पर लगे शेवाळ सदुश आवरण की निवृत्ति होने पर ऐसे किसी 
बिरले पुण्य पात्र में भगवान का प्रकाश होता है ॥ २३ ॥ 


सेयमिति । कविभिः=नारदा्चः । स्वलक्ष्म= भक्तिचिन्हम्‌ । न केवलं 
लक्षणम्रत्ररूपेय व्याकुलता । . कि तहि ? आवरणमलापहारिण्यपीत्यह-तयेति । 
एतच्च द्वितीयस्यां स्पष्टीभविष्यति । ततश्च कि ? तत्राह सेति । सा भक्तिविधूत- 
शेवलतया क्वापि पुण्यपात्रे ऽपगतशेबले सरसि सूर्यादिरिव प्रकाशते । तथा च सूत्रम्‌ः 
“प्रकाशते क्वापि पात्रे”? इति ।।२३॥ 


मा गा व्याकुलतां बृथा सुतसुह-दार्यावियोगात्‌ सखे 

सेयं ते हृदयं सकायमखिलं दग्ध्वा स्वगं नङ्क्ष्यति । 

तस्मे व्याकुलितो भवानवरतं लभ्येत यत्‌ प्रेप्सुभि- | 
र्यात्सद्यः सकल॑ विधूय जगतः क्लेशं शसं यच्छति ॥२९॥: 


हे मित्र ! सुत, सुहृतु, पत्नी आदि के वियोग से व्याकुल मत हो | 
यह व्याकुलता हृदय शरीर आदि को जलाकर अन्त में स्वयं नष्ट होने 
वाली है । उसके लिए व्याकुल हो जो नित्य प्राप्त हो सकता है तथा 
प्राप्त होने पर क्लेश मिटा कर जगत को शान्ति प्रदान करता है ॥ २४॥ 


भगवदर्थत्याकुलतां फलप्रदर्शनेन समर्थ्य संप्रति संसारविषयकव्याकुलतां 
फलशुन्यतया विपरीतफलतया च हातुमुपदिशति-मा गा इति । मा प्राप्नुहीत्यथः। 
“इणो गा लुडि?? । वृथेति । नष्टेषु सुतादिपु पुनः प्राप्त्यसंभवात्‌, प्राप्तस्यपि 
स्थायित्वायोगात्‌, परमफलदायित्वविरहाच्चेति भाव: । एतद्वै परीत्येन च सेयं- 
व्याकुलता तव हृदयादिक धक्ष्यति । न वा परमफलाय स्थास्यति, स्वयमपि कालान्त- 
रे नङक्ष्यत्येव । भगवद्विपयकव्याकुलतायां नेतत्सर्वमिति सूचयन्नाह-तस्मै इति । 
न हि सुतादिवत्‌ परमात्मा नाशबान्‌ । क्लेशहारिणी च शान्तिदायिनी : चेयं- 


व्याकुलतां ।॥ २५ ॥ 
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अन्ने यः क्षधितस्य पाथसि तथोदन्यावतो गल्भते ` 
भोगे चानकचेतसः सुहृदि सप्रीतेः प्रियायाः प्रिये । 
यश्च स्वप्रसुनि स्तनन्धयशिशोः प्रेमा स सर्वोऽपि. च 

श्रोकृष्णे समवति नेदभिदधुर्भक्त परां तां बुधाः ॥ २५ ॥ 

अन्न में भे का जो प्रेम होता है, पानी में प्यासे का, भोगों में 

कामो का, सुहृदय मित्र में प्रियमित्र का, प्रिय पति में पत्नी का, और 

माता में स्तन्य पीने वाले शिश का जो-जो प्रेम होता है वह सव एक साथ 

श्रोकृष्ण में एकत्रित हो जाय तो उसे हो विद्वान्‌ लोग भक्ति कहते हैं।।२५॥ 

परमव्याकुलतायाः स्थूलं लक्षणं. “पत्युः प्रणाशे’ - इत्यादिनाभिहितम्‌ । 

एवंविधं स्थूलं लक्षणं प्रेम्णोऽपि संभवत्यनिर्वंचनीयस्यापीत्याशयवान्‌ भक्ते~ 

नानाविलक्षणदिदर्शयिपया दर्शंयति-अन्न इति । उत्कृप्टोदाहरणप्रदर्शमात्र~ 

परमिदम्‌ । कस्तुतो जगदर्थप्रेमसमवायो विवक्षित इत्युतरत्र स्पष्टीभविष्यति।. 

चेदिति संभावनायाम्‌ । २५ ॥ 
प्रेम्णस्तन्तुन्‌ बिसमदुतरान्‌ दारपुत्रादिकेषु 
स्वेरं चिन्‌ कथमिव भवान्‌ सोव्यतीमान्‌ विभज्य । 

भेत्स्यन्तेमो ` क्षणलघुतराघातमात्रात्ततस्तेः 

कृत्वा शुल्वं हरिचरणयोः खल्वमुं संसिनोतु ॥ २६ ॥` 

प्रेम के ये तन्तु कमलनाल के तन्तुओ से भो अधिक मुदु हैं । इन्हें 

अलग-अलग एक-एक कर दारपुत्रादि के साथ बड़े विश्वास से क्यों 

आप बांध रहे हें? आप समझदार हें। इतना तो समझें कि जरा-सा 

झटका लगते हो ये सब टूट जायेंगे। अतः इन तन्तुओं से एक मोटी 
रस्सी बनाकर उसे भगवतूचरणों के साथ बाँधो ॥ २६ ॥ 

लौकिकदुष्ट्या विषयप्रेमभगवत्प्रेम्णोभेंदविरहाद्‌ यावद्विषयाकषण तावद्‌ 

भगवर्‍प्रेमादर्शनाच्चेकीकृरयेव तदुभयं विषयमोहपरिहाराय रूपकेंणोपदिशतिं-प्रेम्ण 
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इति । तन्तव इव तन्तवस्तान्‌ । बिसादपि मुदुतरान्‌ । स्वरं सविइवासं निभंयम्‌ । 
क्षणलघुतराघातेति । पुत्रादिषु क्लेशप्रदेषु प्रेमहानिर्दृश्यते। पुत्रादिनादोऽपि 
कालान्तरे प्रेमलोपो भवति । ततश्च तेम्यः प्रेमतन्तूनपास्य तैरेव शुल्वं पाशं 
विरचय्य संसिनोतु संबघ्नाठु ।  तन्तुनां निर्बलतया प्रध्वंसित्वेऽपि तद्र्रितपाशस्याऽ- 
तयात्वात्‌ । तथामृदूलतूलनिमिततन्तुःद्रव रज्जुष॒ दृष्टत्वात्‌ ।। २६ ॥ 
त्वं सातापितरो त्वमेव च सुतस्त्वं बान्धवस्त्व सुहृत्‌ 
त्थं विद्या वसु च स्वमेव सकलं त्वं देहगेहादिकम्‌ । 
इत्पेचं भगवन्तमेव जननोतातादिभावेन भो 
निध्यायंत्‌ प्रणिधेहि सर्देविषयप्रेमाणमीशे सदा ॥२७॥ 
तुम ही माता-पिता हो, तुम ही पुत्र हो, तुम ही बन्धु हो, तुम ही 
मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुमही देह गेहादि सभी 
हो इस प्रकार भगवान को ही माता-पिता आदि के भाव से देखते हुए 
माता-पिता, पुत्र-बन्धु आदि में जो प्रेम है उसे भगवान में ही 
हमेशा करो ॥ २७॥ 
` » ननु विषयाणां प्रेम्णस्ततोऽपसारणिन भगवति सम्घन्धनमप्रामाणिकमित्या- 
शङकायाँ त्वमेब माता च पिता त्वमेवे” त्याद्याप्तवचनस्य तत्र प्रमाणतां 
सूचयंस्तदेवार्थत॥ पठित्वा तत्तात्पर्यं दशेयति-त्वमिति। अत्र सवंपदार्थं भगवन्तमुद्दिश्य 
मात्तुभावादिविधानान्मात्‌ प्रमृतिरूपेण भगवन्तं निध्यायतस्तत्सर्व विषयक प्रेमास्पदत्वं 
भगवत एवेत्युक्सं भवति । तदाह्‌-इत्येवमिति । निष्यायन्‌=पश्यन्‌ ॥ २७ ॥ 


यहोदेश्यविधेय भावक लना ध्यत्यायनेना खिलं 

` 'तातं मातरमात्मज्ञ सहचरं देहाद गेहादि च। 
संपझ्यम्‌ खलु विइवमेव भगव-द्रावेन दिव्यात्मना 
: ' सर्वस्मिस्तनुयाः सदा हृदि हरिप्रेमेव सकत्याह्वयम्‌ ॥२८॥ 
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अथवा “त्वमेब माता च” इत्यादि में उद्देश्य-विधेय भाव बदल कर 
.( “तुम ही माता हो” यहाँ भगवान्‌ उद्देश्य भोर माता विधेय है । “माता 
तुम ही है” यहाँ माता उद्देश्य भगवान्‌ विधेय है । इनमें-द्वितीय प्रकार से ) 
माता, पिता, पुत्र, साथी, देहादि एवं गृहादि सबको दिव्य भगवद्धाव 
से देखते हुए सर्वत्र भगवत्प्रेमरूपो भक्ति का हृदय से सदा विस्तार 
करो ॥ २८ | 

यद्वो ति। त्वं मातेत्यादौ त्वंपदार्थे भगवति मातृत्वादिदर्शनम्‌ । माता त्वमेवेत्या 
दी मातप्रभृतिपु भगवत्त्वदर्शनम्‌ । अयमेवोद्दे शयविधेयभावव्यत्ययः “सवं खल्विदं 
ब्रह्मं? तिश्रुतेः सर्वत्र ब्रह्मदर्शनं बोध्यम्‌ । तदानीं प्रातिस्विकतत्तद्रूपाणां 
वानैर्बाघात्तद्गतं प्रेम स्वत एव भगवति संपद्यते। घटचूर्णीकरणे घटगतघृतादि- 
स्नेहस्य स्वतो मृत्तिकायामवस्थितिवत्‌ । एवं स्थिते ज्ञानिनां परमात्मनि प्रेमा स्वत 
एव भवति । “पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरत रं यदयमात्मे' त्यात्मनि 
यरप्रेमसिद्धेरहं ब्रह्मास्मीत्यहमर्थबाधे तस्रेम्णो ब्रह्मणि स्वतः सम्पत्तेश्च ॥ २८ ॥। 


हेयो रागो वितिदिषुजनानर्यकारी विकारी 
हातु वेनं यदि न सहसे तद्यंपायं त्रवोसि । 
आधेहि त्वं सकलभुवने सच्चिदानन्दसाच्द्र- 
| श्रीगो विन्दप्रयतचरणाम्भोजसम्भूतिदृष्टिम्‌ ॥२९॥ 
विषयराग त्याज्य है। मुमुक्षुओं के लिए वह अनथंकारी है, 
विकारोत्पादक है। विषयराग को त्यागने में यदि अपने को असमर्थ 


याते हो, तो उपाय बताऊं-सकल भुवन में ऐसी दृष्टि करो कि ये सव 
सघनसच्चिदानन्द पावन भगवच्चरण कमल की संभूति हैं ॥ २९ ॥ 
उक्तमर्थं भङ्गचन्तरेणाह-हेय इति । विषयरागो हेय एव । कुतः ? विविदिध्‌- 
जनानामयमनर्थकारी यतः । .कथमनर्थंकारित्वं ? तत्राह-विकारीति । विकारयति 
चित्तमिति विकारी, विकार: कार्यत्वेनास्यास्तीति वा । यदि वा एनं राग हातुं 
नोत्सहसे तह्य पायं ब्रवीमि। सकलेभुवने भवती ति भुवनं कार्यमात्रं तत्र। सच्चिदा- 


२६ ] दिव्यरसतरडडङ्गिणी 


नन्देन सान्द्रं, सान्द्रसच्चिदानन्दमिति यावत्‌ । यतु श्रीगोविन्दस्य प्रथतं पवित्रं 
चरणाम्योजं तत्संभूतिदुष्टिमाघेहि । संभूतिविभूतिः । भगवत्संभवा-द्रगवद्रपता वा । 
संभूति च विनाशं ` चेत्याद्युक्तमगवज्जातहिरण्यगर्भदृष्टि वा । सर्वेषु पक्षेषु 
भगवद्दृष्टिसत्त्वेन रागस्य नानर्थकारित्वमिति भावः ।। २९ ॥। 


सायाइन्दसिदं जगद्धि सकलं तत्रानुबद्धं दिद 


| रागं बन्धनिबन्धनं मुनिवरा मोहाम्धकारोदयम्‌ । 

प्रोचुः संसृतिमोक्षणे च निपुणं ज्ञानप्रकाशाश्रयं 
रागं नाम तमेव मापतिपदहन्द्वानुबद्धं शुभम्‌ ॥३०॥ 

यह्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि मायामय द्वन्द्रूप 
है । उसमें जुड़ा हुआ राग बन्धन का कारण है, मोहान्धकार उत्पन्न 
करता है, ऐसी ऋषियों की मान्यता है । इसके विपरीत हरिचरणारविन्द 
द्वन्द्व में अनुबद्ध वही शुभ निष्काम राग संसार से मुक्ति दिलाने में निपुण 
है । क्योंकि वह ज्ञान प्रकाश का आधार है ॥ ३० ॥ 

विषयरागस्य हेयत्वं भगवद्रागस्योपादेयत्वं च हेतुप्रदर्शनेन प्रतिपादयति- 
मायेति । रीतोष्णसुखदुःखादिस्वं मायाकार्यात्मकं द्वन्द्रम्‌ । तत्रानुब्रद्धं रागं 
बन्बस्य निबन्धनं कारणमाहुः । कुतः ? मोहान्धकारस्योदयो यस्मात्‌ स तथाभूत- 
इति । इदमपरं द्वन्द्रम्‌ । कि ? मापतेः = रमापतेशच रणारविन्दद्वन्द्रम्‌ । तत्रानुबद्धं 
शुभं निष्कामं तमेव रागं संसृतिमोक्षणे निपुणं प्रोचुः । कुतः ? । ज्ञानप्रकाशस्या- 
श्रयत्वात्‌ । तदुद्धा रकत्वेन तदाश्रयत्वं बोथ्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
जम्बोरेऽम्लं भवति, कटुकं चेव निम्बे यदम्ब॒ 

द्राक्षाविष्ट भवति मधुरं पुष्टिदं तद्‌ यथेव ।. 
द्युम्ते लोभात्मकमथ भवेत्‌ कामनाम स्त्रयां यत्‌ 
प्रेमोदारं हरिपदगतं भक्तिरूपं तदाहुः ॥३३११॥ 

जो पानी जंबीर में खट्टा और नीम में कड्आ होता है बही द्राक्षा 

में आकर. मधुर और पुष्टिकारी होता है। वेसे ही जो: प्रेम धन में 
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लोभरूप और स्त्री में कामरूप होता है वही उदार प्रेम हरिचरणों में 
भक्ति होकर मधुर एवं पुष्टिकारी होता है ॥ ३१ ॥ 

विषयप्रेम भगवत्प्रेम्णोरत्यन्ता$भेदं विषयभेदेन नामरूपगुणादिभेदं चाङ्गी- 
कुर्वतां मतं दष्टान्तेनोपपादयति-जम्वीर इति । वृष्टयादिपतिते तोये नास्ति 
किचन वंलक्षण्यम्‌ । तज्जम्त्रीरादौ प्रविष्टं तत्तद्रू पगुणादियुक्तं भवति । द्राक्षायामा- 
विष्टं मधुर च पुष्टिदं च भवति । एवमेव द्युम्ने = धने प्रविष्ट प्रेम लोभो भवति, 
स्त्रियां कामः । हरिपदगतं चोदारं सद्भक्तिरूपं भबति । तच्च मधुरं पुष्टिदं च | 
रसर्पत्वान्मधरं, पृष्टिरनुग्रहः । भगवदनुग्रहकरं तःद्भवतीति 11 ३१ ॥ 
पुजादावनुरागमेव भगवद्धक्तेः रामेकायनं 

प्रावोच-द्ूगवान्‌ पराशरसुतश्चिल्वात्सकं लक्षणम्‌ । 

सांनिध्यं हि विभाव्यते भागवतः सेव्य तमीशं प्रति 

स्वीयाकिचनता च तत्र निरहंकारश्च भाति स्फुटम्‌ ॥३२॥॥ 


परमशान्ति का एकमात्र साधनस्वरूप पुजादि-अनुराग ही भक्ति 
का चिन्हात्मक लक्षण है ऐसे भगवान व्यास कहते हें । क्योंकि पुजादि में 
भगवान्‌ पास ही है ऐसी सांनिध्यकी भावना रहती है, भगवान्‌ सेव्य होने 
से अपनी अकिचनता भी उसमें भासती है। सच्चा सेवक अपना अलग 
अस्तित्व नहीं रखता, अतः निरहंक्रारता भी स्पष्ट है। येही सब तो 
भक्ति के लक्षण हैं ॥ ३२ ॥ 

नारदीयं भक्तिलक्षणं यत्स्वीयप्रियवस्तुन (इलोक २८ ) इत्यादिना दशितं, 
व्याख्यातं च त्रटिय गायेतेत्यादिना मा गा व्याकुलतामित्यन्तेन । अथ पाराशर्या- 
युक्तं नारदीयलक्षणप्रसक्तानुप्रसक्ततया भक्तिस्वरूप “मन्ने यः क्रुधितस्ये'' त्यादिना 
विद्वत्प्रतिपादनभज्भी मेदेन निरूप्याधुना विवक्षितं पाराशर्याद्युक्तलक्षण दञ्चयति- 
पृजादाविति । शमस्यैकमयनं मार्गः शम एबेकमयन प्राप्यं बा यस्य तथाविधं पुजा- 
दावनुरागमेव ` भक्तिलक्षणं चिन्हात्मक भगवान्‌ पाराशर्यः प्रावोचत्‌ । तथा च 
सूत्र-“पुजादाबनुराग इतिः पाराशर्य” इति । कुत इदं लक्षणं ? तत्राह-सांनिध्य- 
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. मित्यादि । संनिघापन-स्थापनादिकं पूजादो प्रसिद्धम्‌ । तथा च सांनिष्यं तत्र 

“आसते भगवत: । दम्भादिमतां बास्तविकपजानुपपत्ते: सेव्यसेवकभावाबद्यंभावात्‌ 
स्वस्य सेवकभावनायां सेव्यमीशं प्रत्यकिचनत्वं च तत्र भात्येव “आवाहनं न 
जानामि न जानामि विसजंमम्‌ । पुजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरे? स्यादिः 
आर्थनादर्शनान्निरहंकारश्च पूजादौ स्फुटः । भगवप्पृजाद्यनुरागएच भगबदनुराग 
च्याप्यस्तन्राकिचनत्वं निरहंकारत्वं च प॒जाशब्देन द्योत्यत । तदर्थमेव त स्मिन्ननु- 
: रागमेंव लक्षणमनुक्त्वा पूजाचयनुरागपर्यन्तानुधावनं कृतम्‌ । परे तु नामादिवदेव 
'पूजनादिकमपि दिव्यप्राकृतमेदेन द्विविधम्‌ । तत्र निरहंकारादियुक्तप्राक्कतपृज- 
नानुरागस्य दिव्यपुजनाभिव्यञ्जकत्वाहिव्यस्य तस्य भगवत्प्रेमरूपत्वाल्लक्षण 
त्वोपपत्तिरिति संगमयन्ति 11 ३२॥ 


क्षिप्त्वा भारकरोमहंकृतिमधो दूराहिध्याप्यथ:- 
. ` फैपां स्वाल्तिविमशिंनीमधरगां वृत्ति निर्वृत्त विना । 
'आतन्बंल्लघिमानमुत्पतति स प्रेमास्पदेकास्पदः | 
प॒जार्चाद्यनुरागपक्षवलितो मोक्षायनाच्चोपरि ॥३३॥ 


भगवान्‌ के पास उड्कर जाने के लिए रुई से भी अधिक हलका होना 
आवश्यक हे । अहंकार भार बढ़ाता हे । अतः उसे दूर फंकना होगा । 
फिर नीचे की ओर ढकेछने वाली अपने अस्तित्व की जो वृत्ति हे, उसे 
, भी निरस्त करना होगा अर्थात्‌ अकिचनता लानी होगी । इस प्रकार 
भितिळघु होकर प्रेमास्पद भगवान्‌ को ही एकमात्र लक्ष्य बनाकर पुज्ना- 
'अचंत्नादि अनुरागरूपी पंखों के द्वारा ( निवृत्ति विना ) लोटे विना ही 
ोक्षमागं से भी ऊपर भक्त उड़ता जाता हे ( और अन्त में भगवानु को 
आप्त होता हे.) ॥ ३३॥ | 


` ` “पारादर्यमतमेव रूपकेण निरूपयति-क्षिप्त्वेति । स्वीयाकिचनतेत्यत्र स्वपदोक्तो 
अक्तो&त्र स इत्यनेन परामृदयते ! त उत्पततीत्यन्वयः । प्रेमास्पद्मेवैकमास्पद लक्ष्य 
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यस्य स प्रेमास्पदैकास्पदः । पुजार्चादीति । पृजादिध्वित्यादिपदबलात्पादसेवनादि- 
षटकलाभस्तत्र योऽनुरागः स एव पक्ष उड्डयनस्ताबनं तेन वलितः । दम्भवजितस्य 
पादसेवनादौ नाहंकारादिसंभावता । सख्येऽपि नास्त्यस्मिता। तदाहु-अहं- 
कृति क्षिप्त्वेति । कोदुशीं ? पतननिदानं भारं करोतीति भारकरी ताम्‌ । 
अभारकरीमिति च च्छेदः । डुभृज्‌ घारणपोषणयोः । अपुष्टिकारीमननुग्रहकारीमिति 
यावत्‌ । उपरिक्षेपणे पुनः स्वशिरस्याऽऽपतेदत आह-अघः क्षिप्त्वेति । अत्यन्तानाद- 
रणीयतया सर्वथा विनाय्येत्यर्थः । दूरादिति । दूरमित्यर्थः । अवःक्षेपाम्‌=अघः- 
पातनकरीम्‌ । स्वास्तिविमशिनीं=स्वीयास्तित्वविमर्शकारिणीम्‌ । अस्तिपदं 
भावभ्रधाननिर्देशादस्तित्वपरम्‌ न च 'प्रणगुणसुहितार्थंसदव्ययतब्यसमानधिकरणेने? 
ति षष्टीसमासनिषेवः । कृदव्ययस्य तत्र ग्रहणान्‌ । तदुपरीत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌ । 
अस्तु जा स्वपदमात्मीयार्थकं, तथा च कर्मवारयेण सिद्धि; । अघरगां = नीचेर्गा- 
मिनीम्‌ । वृत्ति =मनोवृत्तिम्‌, विधूय= विनाश्य । ततश्च लधिमानमकिंच- 
नतामातन्वन्‌ । उत्पतनोपयोगिनीं लघिमाख्यसिद्धि प्राप्नुवन्निति च गम्यते । 
मोक्षायन-मोक्षेच्छा ततोऽप्य्रपरि, तदिच्छामपि परित्यज्येत्यर्थः। स:-भक्त उत्पतति 
सर्वोर्व्वेन भक्तिमागेण । अत्र कश्चनोपग्रहो भारकरीं प्रथमावृतिमवः क्षिप्त्वा 
पृथिव्याकपंणर्वात च क्षिप्त्वा गुरुत्वाकर्षणविरहाल्लघिमानमातन्वन्नुपर्युत्पततीति 
दृष्टान्तोऽपि गम्यते । पुनरावृत्तिराहित्यार्थलाभायाह-निवृत्ति विनेति। अपि च 
स्वसत्त्रमादाय प्रवृत्तिनिवृत्तो भवतः। अधरगत्वात्तटुभयं विनेत्यप्यर्थः । 
“तस्मात्त्वमुद्धवोत्सुज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । प्रवृत्ति च निवृत्ति चे''त्यादिवचनात्‌ । 
न च पुजादिप्रवृत्तिः शङ्कथा । रागानुगतत्वात्‌। अतएव पूजाद्यमुराग एक 
पाराशर्यमत त तु पुजादिप्रवृत्तिः ॥ २३ ॥ 


गर्गो लक्ष्म कथादिके भगवतः प्राहानुरागं मुनि 
श्जुण्वन्‌ यत्कथयन्‌ स्मरन्‌ रतिमुपत्यकान्तिकों यज्जनः । 

तत्राप्यात्मरतेविरोधरहितं भक्तेः परं लक्षणं 
` झाण्डिल्यो निजगाद जीवपरयोभेंदास हिष्णुर्भनिः ॥३४॥॥ 
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- गर्गाचाय मानते हैं कि भगवान्‌ की कथा आदि'में अनुराग भक्ति का 
लक्षण है। कथा आदि के श्रमण, कोत्तंत एवं स्मरण से भक्तजन ऐकान्तिक 
रति को प्राप्त होते हें । शाण्डिल्य मुनि उसमें विशेषण जोडते हैं-- 
आत्मरति के साथ विरोध न हो ऐसा कंथादि-अनुराग भक्ति का लक्षण 
हे । इसका कारण यह हे कि शाण्डिल्य जोवात्मा और परमातमा में भेद 
स्वोकार नहीं करते। आत्मरति होते ही परमात्मारति हो 
सकती हें ।। ३४ ॥ ॒ 


“क॒यादिष्विति गगः ' "आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः” इति सूत्रह्योक्ते 
लक्ष्मणी विवृणोत्ति-गर्ग इति । कथादावनुरागं भक्तिलक्षणमिति गर्यो मुनिः प्राह । 
कथादिध्रवणकीर्तनस्मरणानुरागमिति यावन्‌ । कुतः प्राह ? अण्व क्षिति । यद्= 
यस्माद्‌, जनः=भगवज्जनः यत्‌=क्रथादिकं शृण्वन्‌ कथयन्‌ स्मरश्चैकान्तिकीं 
रतिमुपेति । न हि वरिजनविजयकथाश्रवणादौ कस्यचिद्रतिर्भवति । किन्तु प्रियजनः 
विजयकयादावेव । तत्राप्यैकान्तिकी रतिः परमप्रेमास्पदकथादावेव संभवतीति तस्य 
लक्षणत्वं युक्तम्‌ । कि च नामधामादेनित्यत्वं भगवद्रूपत्वं चान्यत्र व्यवस्थापितमित्यः 
कान्तिकरतिप्रयोजकतदनुरागस्य भवितत्वं निरिचतमेव । दिव्यनित्यनाभाद्यभि- 
व्यञ्जनोपयोगिप्राकृतनामादनुरागोऽपि तत्प्रयोजकतया चिह्वात्मकळक्षणमेव | 
शाण्डल्यमते विशेषं दर्शतति-तत्रापीति । कथाचनुरागेऽपीत्यर्थः । आत्मरतेरित्यादि । 
अयं भावः- विषयरत्तरात्मानन्दावरणे सत्येव भवति । आत्मानन्द्रतौ सत्या 
“विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ कि क्षुद्रः खातकोदकैरिति”” तिन्यायेन विषयरत्यसंभवात्‌ । 
कथादिषु च रतिरात्मानन्दाऽनावरणकालीना तदैव भवति यदा कथाद्यभिव्यङ्गघ 
तत्त्वमात्मानर्तिररिवतं स्यात्‌ । तदिदमाह जीवपरयोर्भेदासहिष्णुरिति । तथा च 
शाण्डिल्यसूत्रं-- तदैक्यं नानात्वैकत्वमुपाभियोगहानादादित्यवद्‌”. इति । 
तदेकं = जीवपरयोरेक्यम्‌ । तन्नानात्वमुपाधियोगात्‌, तदेकत्वनुपाषिहानात्‌ । 
जळाचुपांधियोगहानान्नानात्वेकत्वे याऽऽदित्यस्य तथेति । तथा च श्रुतिः । 
“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो : भिन्ना बहुघेकोञ्नुगच्छन्‌ उपाधिता क्रिरे 
अेदरूपो देव: क्षेतरेष्वेवमजोःयमात्मे” ति। ननु. पाराशर्यमतेऽप्यभेद एव 


| 


प्रथमा भक्तिलहरी [३१ 


जीवपरयोरिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । तत्र पज्ञादिष्वनुराग इति पृथगेव । कथादिषु 
गर्गशाण्डिल्ययोवर शेष्यमुच्यत इति न कि चिदनुपपन्नम्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्रेमाम्बरे निरवविन्यखिलोपरिस्थो 
गाएत्मतीसिव गात कलयन्‌ स्वभावात्‌ । 
ऐका न्तिक श्रवणकोत्तंनचिन्तनस्थः 
स्वात्मानमेच रमयन्‌ प्रणयो प्रयाति ॥३५॥ 
प्राप्तव्य स्वगं मोक्षादि से भी ऊपर उठकर प्रेमी भक्त असीम 
प्रेमाकाश में स्वाभाविक, गरुड की सी ( पक्षचालनादियत्त रहित) गति 
पाकर श्रवण-कोत्तंन-स्मरण में अव्यभिचरित आस्था के साथ 
आत्मानन्दानुभूति करता हुआ उड़ता जाता हे ॥ ३५ ॥ 
गर्गशाण्डिल्योरेवा भिप्रायममिव्यञजयन्‌ पाराशर्यमताऽप्रातिक्‌ल्येन प्रेमलक्षणं 
प्रकारान्तरेणोपपादयति-प्रमाम्बर इति । उत्पततीति प्रागुक्तम्‌ । उत्पतन्‌ स प्रेमाम्बर 
प्रतिपन्नस्तस्मिन्निरवघिनि अनन्ते प्राप्तव्यतया प्रसिद्धस्वर्गमोक्षा्यखिलोपरिस्थः, 
आत्मारामत्वादेव, गारुत्मतीमिव गति-गरुडचिल्लादयो यथा पक्षचालनादिक्रियां 
'विनैवोडडयभ्ते तथा कर्मप्रयत्नमन्तरेव स्वाभाविकीं लक्ष्यप्राप्तिप्रयोजिकां गतिं 
कल्यन्नव्यभिच रितश्रवणाद्यनुरागस्थस्तन स्वात्मानमेव रमयन्नव्यमिचरितत- 
दानन्दतृसो भगवत्प्रणयी प्रयाति भगवत्प्राप्तिलक्षणछक्ष्याभिमुखो गच्छति। 
सकळब्नह्माण्डोपरिगगनं गतो निरवरोधो मूल प्राप्नोतीति च गम्यते ॥ ३५ ॥ 


यद्वेधश्चवणादियानवलितो यातोऽतिलोकोत्तरं 
ग्रेमव्योम पुनस्तदास्पदपदेनाकृुष्णसाणः स्वयम्‌ । 
तस्मिन्नेव सुखं स्थितोऽनुपरते रागानुगाख्यां गते 
श्रीकृष्णाह्वयमव्ययम्‌ प्रतिसरत्यानन्दकन्दं पदम्‌ ॥३६॥ 


प्रथम वेधो भक्ति रूप से स्थित श्रवणक्रोत्तंनादिरूप जिस विमान में 
बेठकर अतिलोकोत्तर प्रेमाकाश में पहुँचा उस प्रेम के आस्पद हरिपद से 


३२] दिव्यरसतर्रङ्गणी 


आङ्गष्ट होकर उसी अनुपरत श्रवणादिभक्त रूपी यान में जो कि अब 
रागानुगा भक्ति बन चुकी हे, स्वयं आनन्दकन्द अव्यय श्रोकृष्णपद की 
ओर भक्त आगे बढ़ता जाता हे ( और उसे प्राप्त होता हे )॥ ३६ ॥ 


“कृथादिष्विति गर्ग इत्यनेन श्रवणकीत्तनस्मरणान्युक्तानि । 
“पुजादिष्वनुराग?' इत्यनेन पादसेवनादिषट्कमभिहितम्‌ । तदेतन्तवक द्विविधम्‌ । 
पूर्व॑रूपमृत्तररूप॑ च । विशुद्वप्रेमोद्भवात्‌ प्राक सा वैधी भक्तिरभिधीयते। 
तदुद्भबोत्तरं रागानुगा भक्तिरुच्यते । एतत्स्फोरयस्तत्र क्रमं तत्फलं च प्रतिः 
पादयति-यद्वं घेति । “तस्माद्‌ भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः । श्रोतव्यः 
कीत्तितब्यश्च स्मतव्यश्चेच्छताऽभयम्‌’”' तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां 
पतिः। श्रोतव्यः कोीत्तितव्यरच ध्येयः पूज्यश्च नित्यदे''त्यादिविधिशास्त्र 
बिषयीभूतं यच्छुवणादि तदेव यानं तद्ठलिवस्तदाश्रितः अतिलोकोत्तर प्रेमव्योम = 
प्रेमाकाशं यातः, पुनस्तदास्पदेन प्रेमास्पदेन पदेन भगवदाख्येनाकृष्यमाण इति 
श्रीकृष्णत्वादेव । ततरुचानुपरते निरन्तरप्रवृत्त तस्मिन्नेव-श्रवणादिके प्रे मोद्धवोत्तर 
रागानुगाख्यां गते सुख स्थित इति यानाऽपरित्यागे हेतुः। स स्वयमेव 
श्रीकृष्णाह्ययमव्ययमानन्दकन्द पद प्रतिसरति । अत्रेयं दृष्टान्तव्यक्तिः, कर्चिदति दृढं 


व्योमयानमास्थितस्तँविद्युदादिसहकारेणोपरि गच्छन्‌ पुथिवीपरिधिमतिक्रम्य _ 


ततो ब्रह्माण्डपरिधिमप्यतिक्रम्यातिलोकोत्तरं सर्वलोकोध्वमुपगतो यदा भवति 
तदा सर्वलोकमूलभूतपरमतत्त्वेन स स्वयमेवाकृष्यमाणो भवति । ततरच यानोपयोग- 
विरहेऽपि सुखस्थितिसत्त्वेन तत्रेव याने स्थितस्तत्परमतत्त्वेनाकृष्यमाण एव तत्परं 
तत्त्वमाप्नोति । न तत्र तैलविद्युदाद्यावस्यकत्वमिति । अन्न गर्गसंहितादिरवार्णतारुः 
सारेणानन्तकोटित्रह्माण्डानि ब्रह्मवारिसमुद्रेपारे संतरन्ति» सर्वम॒लस्थामं 
श्रीकृष्णघाम सर्वलोकातीतमिति विज्ञायते। “यथाग्नेविस्फुलिद्धा? इत्यादि 
श्रुतिविचारणायां चागनेर्व्युच्चरितस्फुलिङ्गसमाना परमात्मव्युच्चरिताः सव 
लोकाः सृष्टिकाले । परमात्मनाऽक्कृष्यमाणाइच प्रलयकाले उपसंहारश्र॒तेः । तत 
परमात्मानमेवापियन्तीति । विस्तरः कादम्बिन्याम ॥. ३६ ॥ 


तृतीय प्रकरणम्‌ 
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प्रथमां भक्तिलहरी [ ३३ 


भगवतश्चरितान्यधरोकृता- 
ऽसृतरसाति यशांसि गुणानपि । 
अनघनास च रूपसृतं च रे म 
श्युणुत कोत्तेयत स्सरतापि च ॥३७॥ 


(नवधा भक्ति में श्रवण-कीर्तन-स्मरण वर्णन । चरित्र, यश, गुण, नाम 
ओर रूप इन पाँचों के श्रवणादि होते हें । अतएव श्रवणादि पंचधा हैं । ) 
हे साधकजनों ! अमृतरस को भी. नीचा करने वाले भगवान के चरित्रोंको 
यशको, गुणों को, पापहारी नामों को और परमार्थूप को सुनो, गाओ 
और याद करो ॥३७॥ 

“कथादिष्विति गर्ग” इत्यत्र श्रवणकीर्ततनस्मरणानि, “पूजादिष्वनुराग इति 
पाराशर्य इत्यत्र पादसेवनादीनि षडिति प्राङनिरूपितम्‌ । उभयमेलनेन नवधाभक्ति- 
पर्यवसानम्‌ । तदुभयं सुत्रे पृथङ्‌ निदिष्टमित्यतोऽत्रापि द्वादशकद्वयेन निरूप्यते । 
प्रथमद्वादशकेन श्रवणादित्रयम्‌ । ह्वितीयद्वादशकेन पादसेवनादिषट्कमिति। तत्र 
ूर्वस्लोके वंधी रागानुगा चेति द्विषा अवणादिभक्तिर्दशिता । तत्र प्रथममिह 
वेवीभक्तिनिरूप्यते । श्रृणुत कीर्तायतेत्यादिलिङ्गात्‌ । ततः पर प्रेम्ण: पूर्वरूपात्मकस्य 
भावस्य निरूपणं भविष्यति। “भाव: स एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यत” इति 
ह्यभियुक्ताः। अन्ते च क्रमिकप्रकर्षेण भावं व्युष्पाद्य तदीयसान्द्ररूपं प्रेमापि 
निरूपयिष्यत्ते । प्रेमोद्भवानन्तरं वेधी श्रवणादिभक्तिरेव रागानुगा संपत्स्यते । 
तदुक्तं प्राक-- “तस्मिन्नेव सुखं स्थितोऽनुपरते रागानुगाख्यां गते?” इति । तस्मिन्‌ 
वैघश्रवणादावेवानुपरते एव प्रेमोत्तरं रागानुगाख्यां प्राप्ते इत्यर्थः । अनुपरत 
इत्यनेन भेदः प्रतिक्षिप्यते इत्थं च रागानुगारूपाणां पृथङ्‌ः निरूपणं 
नावश्यकमिन तानि न निरूपयिष्यन्ते। तत्र प्रथमं श्रवणादित्रयनिरूपणं 
सामान्यतः क्रियते । ततो विशेषेण । श्रवणादि पञ्चधा विषयभेदात्‌। चरित्रस्य, 

यशसः, गुणानां, नाम्नां, रूपस्य च । तदाह भगवत इति। अधरीकृतं स्वर्गीयममुल 


३ 


सालोक्याद्यमृतं च यैस्तानि चरितानि तथाविधान्येव यशांसि तथाविधानेव 
सुणादीनपि । लिङ्गसंख्याव्यत्ययेन , यथायथमन्वयः। चरितयशसोर्यद्यपि नात्यन्त 
सेदस्तथापि चरितमाचरणं यश उत्तमकर्मप्रयुक्तमहीयस्त्वमिति कथंचिद्‌ भेदः 
कर्तव्यः । एवं गुणेष्वपि । सौन्दर्यमाघुर्यसौशील्यादिर्गृणः । श्रीक्ृष्णगो विन्देत्यादिक 
नाम । तत्र पापहरत्वं विशेषत . इत्यतोऽनघेति विशेषणम्‌ । रूपमृत दिव्यं 
| 


| 
३४] दिव्यरसतरङङ्गिणी 


कुटिलकुन्तलपुण्डरीकनयनप्रभृतिकम्‌ । चरितादिकमप्यमृतमवेति वात्तिके 
विस्तरः । प्रमप्रापिर्वेघश्रवणादे; प्रागुक्तं फलम्‌ ॥ ३७॥ 


. उपगतात्‌ कृपयोत यदृच्छया 
श्र तिविदः परमात्मविदो ग्रोः । 
चिनुत भागवतान्‌ सगुणान्‌ मनून्‌ 
जयत कासमुखानखिलान्‌ खलान्‌ ॥३८॥ 


कृपा से या यदृच्छा से आये हुए, शब्दब्रह्म तथा परब्रह्म में निष्णात 
सद्गुरु से भगवान्‌ के गुण एवं भागवत मन्त्रों को ग्रहण करो। एवं. 
स्वान्तःस्थ समस्त कामादि खलों पर बिजय पाओ ।।३८॥ 

गुरुदीक्षापि . श्रवणादिभक्त्यङ्गभूतेति सूचयन्‌ प्रथमं श्रवणादिकमुपक्रम्य 
विशेषविवरणात्‌ प्रागेव पठति-उपगतादिति । तन्त्रेण कर्मणि कत्त रि च क्तप्रयोगः। ` 
साधकैरुपगतातस्वयमुपगताद्रेत्यर्थः । तथा हि गुह्प्राप्तद्विघा । ` तत्समीपं 
स्वगमनेन स्वसमीपं तदागमनेन च। “तस्माद्‌ गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय आत्मनः” 
` तढिज्ञानाथं स गुरुमेवा भिगच्छेदि” त्यादिवचनोक्तमाद्यम्‌ । द्वितीयमपि द्वे धा । 
छेपया यदृच्छया च। “छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सल” इत्यत्र दीन- 
वात्सल्य देति प्रथमोदाहरणम्‌ । विदेहराजसविघं यीगीएवरागमनमिति यदुच्छये' 
त्यस्योदाहरणम्‌ । गुरवस्तु त्रेघा । केचिज्ज्ञानिनः, के चिद्‌ भक्ताः,केचिदुभयात्मकाः। 
तत्र ज्ञानिन इति श्रोत्रिया वेदाध्ययनजनितपरोक्षज्ञानवन्तो विवक्षिताः । भक्ता इति 
भक्तिभरजनितापरोक्षज्ञानवन्तः । तत्रोभयात्मकानां श्रेष्ठत्ेऽपि तदलाभे तदन्य- 
उरोपगमनमुचितमित्याशयेन चकारमपठित्वेव ज्ञानिनो भक्तांदच गुरूखिरूपयति 


प्रथमा भक्तिलहरी [ ३५ 


श्रुतिविदः परमात्मविद इति। श्रीमद्भागवते तु “तस्माद्‌ गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः 
श्रय उत्तमम्‌। शाब्दे परेश्व निष्णातं ब्रह्माण्युपशमाश्रयम्‌” इत्युभयात्मकस्यैव 
ध्रपदनीयतया निर्देशः कृतः । तादुशगुरूपसदनादेव चतुर्थपादोक्ता कार्यसिद्धिरिहापि 
बोध्या । गुरोविशेण कि ग्राह्ममिति जिज्ञासायामाह-चिनुतेति । “तश्र 
भागवतान्धर्माञ्चिक्षेद्‌ गुर्वात्मदैवतः । अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मातमदो हरिरि” 
्युक्तेरत्र गुणपदेन भागवतघर्मा विवक्षिताः। लब्धानुग्रह आचार्यात्तेन संदशितागमः' 
इत्यनेन लब्धार्थमाह-मनुनिति । भागवतधर्मश्च “सर्वतो मनसोऽसङ्भमि'” 
त्यादिना तत्रेव प्रतिपादिताः । “अमाययानवृत्यैवे” ति किमर्थमुक्तमित्यतस्त- 
तात्पर्यमाह-जयतेति । ''असंकल्पाज्जयेत्कामं क्रोध कामविवर्जनादि” त्युपक्रम्य 
“सवं चैतद्‌ गुरौ भवत्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेदि” ति सप्तमे कथितत्वात्‌ गुरुसेवयैव 
कामादिरूपान्‌ खलान्‌ शत्र =जयतेत्यथेः । जयतेत्यनेन कामादीनां शत्रुत्वव्यञ्ज- 
चाद्‌ । “विद्धयेनमिह वैरिणमि' ति भगवदुक्तेश्च ॥ ३८॥ 


सगुणमीशव रमाश्रयसस्य चो- 
पकरणं च मनुं च निजं तथा । 
अगुणमस्य परं सहिमानस- 
| प्युपलभध्वसतः परमाद्‌ गुरोः ॥३९॥ 
उन परम गुरु से सगुण ईश्वर-विष्णु आदि, आश्रय-वेकुण्ठादि, 
उपकरण-कल्पवृक्षादि, मन्त्र-अष्टाक्षरादि, तथा निजतत्त्व-जीवस्वरूप इन 
पांचों को एवं निर्गुण परमात्मा को और उसकी महिमा को तत्वतः 
समझो ॥ ३९ ॥ 
_परमाद्‌-उत्तमातु-श्ाव्दपरनिष्णाताद्‌ गुरोरिमे सप्त ग्राह्माः। के? 
तदाह-सगुणमिति । आश्रयो वैकुण्ठादिः । उपकरणं कल्पवुक्षादि शंखचक्रादि च । 
अगुणमिति । अन्यथा निविल्पकसमाध्यनुपपत्तः । अस्य परं महिमानमिति । . 
विष्णुरुद्वादौ तदीयमहिमप्रथेत्यजानतां शिवविण्वादौ श्रेष्ठत्वस्थापनाभिनिवेश- 


३६] दिव्परसतरङ्गिणो 


जनितमेदभावनानिबन्धनमहामोहान्धकारनिपतनप्रसद्धात्‌ । तथा च दूरे भक्तिकथां 
निरस्य पारस्परिकमात्सर्यविद्दे षनिबन्धनविडम्बनामात्र भक्तंमन्यानां स्याद्‌। 
झघिकमन्यत्र ॥ ३९।। | 
तयत सुश्रवसः श्रवसः सृत | 
बुधजनोच्चरितं चरितं हरेः | 
विदुरितो दुरितोंन्मथनः सतां | 
सुहृदयम्‌ हृदयम्‌ भगवानिति ॥४०॥ | 
मंगलकोति भगवान्‌ हरि का बुधजनों के द्वारा उच्चरित चरित्र को | 
श्रोत्रमागे से अन्दर धारण करो । सत्पुरुषो के सुहृत्‌-सखा ये भगवान्‌ | 
हृदय में प्रविष्ट होने पर सवंदुरितनाशक है ऐसा विद्वज्जनमानते, हैं ॥४०॥ | 
सामान्यतः प्रागृपदिष्टानि श्रवणादोनि विशेषेणाह-नयतेति । सुश्रवसः= ` 
सुभद्रश्रवसो हरेवृछजनोच्चारतं चरितंश्रवसः श्रोत्रस्य सृति माग नयत, शोत्रमार्गग _ 
ढुदय प्रापयत । सम्यक्‌ श्युणुतेत्यर्थ:। किमथ ? तत्राह-विदुरिति । सतां सुहृत्‌ = 
सत्पुरुषाणां सखा अयं भगवान्‌ हृदयम्‌ इतः = प्राप्तः दुरितोन्मथनः पापोत्मथन | 
इति विदुविद्वांसः । विदुः इतः, सुहृत्‌ भयम्‌ इति पदच्छेषेदौ ॥ ४० ॥ 
व्रजपतेजेपतेतरनामतो ` 
व्युपरताः परतापहरं मनुस्‌। ` 

अनपराधपरा धवलं यहाः 


परमुदारमुदाहरत प्रभोः ॥४१॥ 
कीत्तनः--नामापराधों से बचते हुए तथा इतरनामों से उपरत होकर 
व्रजेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के पापापहारी मन्त्र का जप करो | एवं भगवार् 
के अत्यन्त उदार चरित्र तथा निमंछ कीति का कथा प्रसंग में प्रेम से 
कथन करो ॥४१॥ 
कीत्त नमाह-प्रजपतेरिति । . ब्रजमण्डलाघीषवरस्य कार्यकरणसंघातेक्रस्य वा 
प्रभोः परमेश्वरस्य हरेः, इतरनामतो व्युपरताः, नामेत्युपलक्षणम्‌, “नानुध्यायाद 
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बहुन्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌” “अन्या वाचो विमुञ्यथ'” इत्यादि 
श्रुतेरन्यवाङ्मात्र परित्यज्येत्यर्थ: । परतापहर-परस्य महतस्तापस्य हरम्‌ । पर 
तापो यस्मात्पापौघात्तद्धर वा । अथवा परताम्‌ = अन्यताम्‌ अन्यो$सावन्यो$्हमि- 
ति भावमपहरतीति परताऽपहरस्तं मनु'= मन्त्रम्‌ । उपलक्षणमेतद्‌ भगवत्संवन्धि- 
वाङ्मात्रस्य । अनपराधपराः-नामापराधमकुर्वाणा जपत । धवल परमुदार 
यशश्चोदाहरत कथयत ॥ ४१ ॥ 

अनियतं नियतं निरतं रुचि- 

व्युपरतं पररतंन्त्रमुतेतरत्‌ । 
निजमनोऽजमसनोदितमेनसा- 
ऽनुनयतो नयतोत बलात्स्सरन्‌ ॥४२॥ 
स्मरण-चिन्तन-धारणा-ध्यान-समाधि-श्ुवानुस्मृति तथा निर्वीजसमाधि 
ये स्मरण के सात भेद हैं । स्मरणः-जेसे तैसे मन को भगवान में लगाना 
स्मरण है। हे साधकों | मन चाहे संयमयुक्त हो चाहे संयरहित, 
भगवत्स्मरण में रुचि पूणं हो चाहे रूचिशून्य, परतन्त्र हो या स्वतन्त्र 
किसी भी रूप में वह हो उसे भगवान की ओर ले चलो । चाहे मनाकर 
चाहे बलपूवंक । हाँ, पाप से प्रेरित न होना चाहिये । यही कल्याणकारी 
स्मरण हैं ॥४२॥ 
स्मति-चिन्तन-घारणा-ष्यान-समाधि-धरवातुस्मृति-निर्विकल्पकसमाधिभेदेन सप्त- 

धास्मरणं क्रेमेण व्याचष्टे-अनियतमिति । असंयतं संयतं वा स्मरणे रतियृतं 
रुचिरहितं वा, परतन्त्रम्‌ इतरत्‌ = स्वतन्त्रं वा निजमनोऽजं परमात्मानं नयत । 
अनुनयतो वा बलाद्वा । स्मरन्निति हेतौ शता ॥ ४२ ॥ 

प्रसवतो भवंतोदनहारिण 


७4 00 | 


सविधि चिन्तयतान्तयतः शुचं 
हृदि नरा दिनरांत्रमत्रेवतः ॥४३॥ 


| 
। 
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चिन्तनः-भवदुःखहारी, शोकान्तकारी प्रभुके चरण कमलों का | 
पवित्र आचरणवान्‌ हो विधिपूर्वक, उबे विना दिन रात चिन्तन | 
करो ॥४३॥ | | 
'यथाकथंचिदनियमित नियमितं वा स्मरणं भवति । चिन्तनं तु सप्रयल 
सविधिक च । तदाह-प्रभवत इति । भवेन यत्तोदन तद्‌ हत्तु' शील यस्य स तथा तस्य, 
मानसीं शुचमन्तयतः प्रभवतः = प्रभोश्चरणाम्बुजं हृदि चिन्तयत । दिनरात्रमिति 
यथासंभवं सर्वकालम्‌ । अत्र खेदाभावोऽपि विशेषः ॥ ४३ ॥ 
प्रतिनिवत्यं हृदीन्रियसर्न्तात 

विषसमाद्‌ विषयादखिलाइलात्‌ । 

धरत धारणया भगवत्तन: 
| 

| 





शुसवहा भवहानिसभीत्सवः ॥४४॥ 


धारणाः-इन्द्रियों को विषसम सकल विषयों से निवृत्तकर हृदयदेश 
'में भगवान की शुभकारी नाना तनुओं (स्वरूपो) को धारणा से धारण 
करो, यदि दुःख संसार को निवृत्ति करना है ॥४४॥ 
धारणामाह-भ्रतिनिवत्येति । इन्द्रियसन्तर्ति प्रतिनिवर्त्य हृदि भगवत्तनूर्भरतेति 
सम्बन्ध, । ग्रत्याहारधारणयोरेकत्वं मत्वा लक्षणमिदम्‌ “'स्वविषयासंप्रयोगे 
चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।” “देशबन्धदिचत्तस्य घारणे”ति 
पातञ्चले सूत्रे । तत्र व्याख्यातनाभिचक्रादिदेशानां भक्तावनुपयोगाद्‌ हृदीत्युकतं 
ग्रहणम्‌ । चित्तपरं वा हृत्पदम्‌ । ' हृदीन्द्रियाणि 
प्रतिनिवत्त्येति वा सम्बन्ध: । धारणाया यत्तपूर्वकत्वाद्‌ बलादित्युक्तम्‌ ।।४४॥ 
स्वभुवि कल्पविकह्पपरिप्लवं 
स्यकमनः कमनत्विषि परुषे । 
स्थिरतमं रतमञ्चयतांहसां ` 


' विशरणे शरणे शरणेषिणाम्‌ ॥४५॥ 
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ध्यानः-विधियों के विकल्पों. से विप्रतिपन्न चञ्चल मन को पापनाशक 


शरणार्थियों के लिये शरणप्रद, स्वयंभू भगवान में पूर्ण स्थिर एवं रतियुक्त 


बनाओ ॥४५॥ 


ध्यानं व्याचष्टे,स्वभुवीति । कल्पानां विधीनां श्रौतस्मार्त्तादीनां विकल्पैः 
यजेत, त्यज धर्ममघमं च, ध्येयो विष्णु), घ्येयः शिव इत्यादिरूपैः परिप्छवं चञ्चले 
विप्रतिपन्नं “कल्पो विविक्रमावि”ति “चञ्चले तरलं चैव पारिप्लवपरिप्लवे” इति 
चामरः । एवंविधं स्वकमनः=स्वीयं मनः कमनत्विषि = कमनीयतेजसि स्वभुवि = 
इतरानघीनसत्ताके स्वयंभुवि पूरुषे परमात्मनि रतं-रतियुक्तं स्थिरतममेकतान= 
मिति यावत्‌, अञ्चयत = प्रापयत । कुतः ? अन्न हेतुगर्मविदोषणद्वयम्‌-अंहसां विशरणे, 
शरणेषिणां शरणे इति । “हृद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्‌ सतामि”ति 
भागवते । अत्र ' श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति’ इति गीतोक्तसमाधिपूर्वावस्था 
च सूचिता भवति ॥४५॥ 


शुचिसनः सुमनःसुपमास्फुरत्‌ 
स्फटिकहारमणोरमणोयकम्‌ ¦ 
अजनरञ्जनर्राञ्ञतमञ्जसा 
कलयताऽलयतानमनाकुलम्‌ ॥४६॥ 
समाघिः-जपा पुष्प की सुषमा से स्फुरित स्फटिक हार की मणियों 
के समान भगवान के रंग से तत्वतः रजित कर अपने पवित्र मन को 
ऐसा रमणीय बनाओ कि जिसमें लय एवं विक्षेप सवंथा न हो ॥४६॥ 
समाधि व्याचष्टे--शुचीति। शुचि 'कामादिकालुष्यरहितं मनः सुमनसां 
जपादिपुष्पाणां सुषमया रक्तिमशोभया स्फुरन्त्यो याः स्फटिकहारमण्यस्तद्वद्रमणीयक 
कल्यत कुरुत । कथं ? तदाह--अजनेति । रज्यतेऽनेनेतिरञ्जनः। अजन एव 
रञ्जनस्तेन रञ्जितम्‌ । अत्र वैलक्षण्यमाह--अञ्जसेति । तत्त्वत इत्यर्थः । मणीष' 
रक्तिम्नो भ्रान्तिमात्रम्‌ । अत्र ठु तत्त्वतो भगवद्रञ्जनमिति । स्फटिकमणीत्यनुक्त्वा 


४० ] दिव्यरसतरद्धिणी 


स्फटिकहारमणीति वदतोऽयमसिप्रायः--संमाघोौ वृत्तीनामेकाकाराणामनुव्तनार । 


हारमणिवदिति। “क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीगुग्रहणग्रा ह्येषु तत्स्थतदञ्जनता 
समापत्तिः'। “तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुम्यमिव समाधिरि”ति च सुत्ने । 
अल्यतानं =लयतानरहितम्‌ । अनाकुलम्‌ = विक्षेपरहितम्‌ “'ल्ये सम्बोधयेच्चित 
विक्षिप्तं शमयेत्पुनः? इति चाचार्याः।।४६।। 


भवनिरासनवासनया त्वुतं- 
भरघियाऊहितया हितयात्मनः । 


स्ववसुदे वसुदेवसृते भ्रुवां 
स्मृतिसित स्तिमितस्थिरमानसाः ॥४७॥ 


ध्वा स्मृतिः- ऋतंभरा प्रज्ञा से आहित (उत्पादित) तथा संसार 
वासना को मिटाने वाली आत्महितकारी वासना से आत्मधनदायी 
भगवान में स्थिरचित्त होकर ध्रुवा स्मृति प्राप्त करो ॥४७।। 


धां स्मृति व्याचष्टे-भवेति । भवं संसारं निरस्यतीति भवनिरासना । 
भवस्याऽविषयीकरणमेवात्र निरासनम्‌। सा च सा वासना च ऋतंभरभ्रज्ञया ऽऽहिता 
तया । ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा'। "तज्जः संस्कारोऽस्यसंस्का रप्रतिबन्धी” इति पातञ्जल- 
स्मरणात्‌ । मवसंस्कारनिरासने भवस्यापि निरासाद्वा भवनिरासनेत्युक्तम्‌ । तत 
एव आत्मनो हितया आत्मकल्याणकारिण्येत्यथं: । स्ववसुदे-स्वेषां स्वीयानां 
भक्तानां बसुदे । “वसुर्ना बकराजसु । क्लीवं वृद्घ्योषघे ध्याले 
ररत भुर निषु'इति भेदिनी । वृद्धिप्रकाशादिप्रदे इति यथासंभवम्‌ । ““चतुर्थी 
तदार्थर्थे 'त्यादिपरिगणनात्वष्ठीसमासः । स्वीयेभ्यो वसु ददाने इति फलितार्थः | 
तयाविषे ` वसुदेवसुते वां स्मृतिम्‌ इत भाप्नुत । इणो लोण्मध्यमबहुवचनम्‌ । 
स्तिमितं-प्रेमाद्रम्‌ “आरं साई क्लिन्नं तिमितं स्तिमितमि”त्यमरः। स्थिरं च 


येषामिति वा ॥४७॥ . ` a विषयान्तरबिरहातिम्थिर मानस 


| 
। 


द 
| 
| 
| 
| 
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अधिसमाधि समाहितवासंना- 
` सपि विहाय विहायससंनिभे । 
अनिलये निलयेन शिवेऽखिल- 
व्युपरमं परमं पदमश्चत ॥४८॥ 


निर्बीजसमाधिः-समाघि में आहित वासना को भी छोड़कर आकाश 
के समान व्यापक अविनाशी मंगलमूति भगवान में लीन होकर सवंप्रत्ययो- 
पशम परमपद को प्राप्त हो ॥४८॥ 

निर्वीजसमाधिमाह---अघी ति । समाघावित्यचिसमाधि । सविकल्प- 
कनिविकल्पकोभयविधे । तत्र सविकल्पके तस्मिन्नाहितवासनामपि विहायेत्यन्वयः । 
निविकल्पकसमाधिपक्षे तु पूर्वण्लोकोपद्शितामृतंभरप्रज्ञयाऽहितां वासनाम्‌ 
अधिसमाघि निविकल्पफसमाधौ विहायेति योजना। वासनायाः 
परिच्छित्नविषयकस्वाद्विहेयत्वं बोध्यम्‌ । इह तु विहायससंनिभे गगनोपमे 


सनो लीनमिति का वासना शिष्टाऽवतिष्ठताम्‌ । 


"आकाशवत्सर्वगतश्च नित्य” इत्यपरिच्छिलस्वरूपः सः। अनिल्ये-अनाधारे । 
“।अनाएम्येऽनिलयन” इतिश्रुतेः । निळयेन स्थित्या विलयेन वा । अखिलव्युपरमभिति । 
“तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्तिर्वीजः समाधिरिति पातञ्जळस्मरणात्‌ । अतएव 
शिवे । “प्रपञ्जोपशमं शान्तं शिवमि”ति श्रृतेः। परमं तुरीयं परमप्रेमलक्षणं वा पदं 
तदञ्जत । ततः पदं तत्‌ परिमार्गितव्यमिति स्मृतेः ॥४८॥ 

इति चतुर्थं प्रकरणम्‌ ` 


“वह 


४२] दिव्यरसतर्राङ्गणो 


कृतरिरोवनमा . वनमालिनः | 
पदयुगं वरिवस्थत वस्यत! । | 
अघमनन्तमनन्तरतो रता 
हरिनिश्ान्तनिशान्तनिषेविण: ॥४९॥ | 


पादसेवनादिः--भगवान के मंदिरादि की निरन्तर सेवा करते ह | 


तत्परता के साथ सप्रणाम पापहारी भगवान हरि के चरणों की पा 
करो ॥ ४९॥ 


“कथादिष्विति गर्ग? इत्यनेन विवक्षितं श्रवणादित्रयं निख्प्याश्वगा | 
“पुजादिष्वनुराग” इत्यनेन सुचित पादसेवनादिषट्क निरूपयितुमा रभते-कृतेति। 
तत्र श्रवण-कीत्तन-स्मरणलक्षणत्रिकवदेव पादसेवनार्चनवन्दनत्रिकमेकीकृ | 
प्रथमं दरयति परस्परात्यन्तविशकलिततानिवृत्ययं-कृतेति । शिरोश्वनम | 
इत्यनेन वन्दनोक्तिः। वरिवस्यतेत्यनेनार्चनोक्तिः । पदयुगमिति हरिनिश्ासतत | 
च पादसेवनोक्तिः । कतः शिरोऽवनमः शिरोनमनं यैस्ते तथेति भकतविशेषणम्‌। 
वनमाछिनो भगवतः। कीदृशस्य? अनन्तमघं पापं वस्यतः= अवस्यतः 
''बोऽन्तकमंणि” । अवसानं कुर्वतः । मागुरिमतेनाल्लोपः । “एकोपि कृष्णस्य इतः | 
रणामो दशास्वमेधावभुथेन तुल्यः” । अक्वमेघस्च ब्रह्महत्यादिपापहारी प्रसिदः । | 
पदयुगमनन्तरतः-निरन्तरं रताः सन्तो वरिवस्यत । निशान्तं मन्दिरम्‌। | 
'निशषान्त-वस्त्य-सदनं भवनागारःमन्दिरमिः 'त्यमरः। हुरिमन्दिरं, हरिमन्दिर 
वा निशान्तं =रात्रिप्यन्तं रात्रिमभिव्याप्य वा निशान्तः प्रातःकालस्तं बा 
निषेविणः सेवनपराः। भगवत: पादयोः साक्षाल्छकषमीप्रभृतिभिरेव सेवासंभवात्नवधा" 
भक्त्यन्तर्गतसर्वसाघारणपादसेवने पादपदमादरार्थकमिति वहव आचार्याः! तर्ष 
च मन्दिरमार्जनःपुजापात्रधावनादिक सर्वमपि पादसेवनमेव । केचित्तु अर्चाविग्रह 
पादसंवाहनमेव पादसेवनमिति बदन्ति। ननु पादसंवाहुनस्य सुखविश्येषोत्पत्तिकारण" 
त्वेनाभिमतत्वात्तस्यार्चाविग्रहे$संभव इति चेन्न । नेवेद्यवदुपपत्ते: । न च नैवेद्यस्य 
चाविग्रहमुखे प्रक्षेपणविरहानमन्त्रमात्रेण समर्पणादेषम्यमिति वाच्यम । चन्दनादिलेप- 
इटान्तसमवात्‌ । न च पृजाविष्यन्तर्गतत्वाच्चन्दनलेपादि क्रियते, न § 





प्रथमा भक्तिलहरी [ ४२ 


शीतलतार्थमिति वाच्यम्‌ । नानोपचारैः पूजयेदिति सामान्यविधिना पादसंवाहना- 
देरपि संग्रहीतु' शक्यत्वात्‌ । परं त्वेवं सत्यर्चनान्तर्गतत्वापत्ति: स्यादिति तु. 
चिन्त्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भुवनभावनभावनया सदा- 
&5वहत शं हतशङ्कमरेरपि । 
निजगदे जगदेव पदं हर- 
भुवि हितं विहितं पदसेवनस्‌ ।\५०॥। 
पादसेवनः--भुवनभावन भगवान की भावना कर सबकी सेवा करो, 
भले शत्रु ही क्यों हो, इसमें शंका मत करो । क्योंकि श्रुतियों में पुरे 
जगत को भगवान का पाद बताया है । अतः जगत में किसी का भी हित 
करो वह पादसेवन ही है ॥ ५० ॥ 
पादसेवनमन्यथा व्याचष्टे-भुवनेति । भुवनानि भावयति संकल्पमात्रे णोत्पा- 
दयतीति भुवनभावन? परमात्मा तस्य भावनां सर्वत्र कृत्वा हृतशङ्कुमसंशयमरेरपिः 
शत्रोरपि । , झूपिना सवंस्यैव । शं कल्याणमावहत-कुरुत । यतः जगदेव हरेः पदं 
निजगदे “पादोऽस्य विश्वाभूतानी” त्यादिभिः श्रु तिमिः । अतएव भुवि यदपि हितं 
विहितं तत्‌ पदसेवनमेव हरेः। “अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 
अर्हयेद्‌ दानमानाम्यां मंत्र्यामिन्नेन चक्षु षे” तिकपिलवचनात्‌ । पुजनं तु सविधि- 
कमर्चादावेव । इदं पुनरह'णं पादसेवनात्मकमिति द्रष्टव्यस्‌ ॥ ५० ॥ 


बहिरथाङ्ग रथाङ्गःसृतोऽन्तरा 

हदि समचनमचेनविग्रह। 
परिगुहीतगुहीतरदीक्षणा- | हक 

स्तनुत रेऽनुतरेत भवाम्बुधिम्‌ . ॥५१॥ 
अचेनः-बाहर और अंदर (हृदय में) चक्रपाणि भगवान के अर्चा 


विग्रह (शिलादिमय या मनोमय मृति) में किसी निर्मोही सं 
पाकर आ करो और भवसागर वार करो ॥ ५१ ॥ ` छ पह राता 


४४] दिव्यरसतरङ्गिणी 


अर्चनमाह-बहिरिति । 'अङ्ग' इति 'रे' इति च सम्बोघनद्वयं विशेषतोष्ण 
कर्तव्यतां द्योतयितुम्‌ । वहिः = वाह्मस्थले देवमन्दिरादौ । अथ = फि च हरि 
अन्तरा = हुन्मध्ये अर्चनविग्रह-शिलादिमय्यां वा प्रतिमायाम्‌ । तदुत्तं-“शेलो 
दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती | मनोमयी मणीमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृते” 
"ति । सम्यगर्चनं तनुत । कथं ? परिगृहीतं विधिवत्‌ साधनाद्युपदेरेन सह गृहीतं | 
-गृहीतरस्माद्‌ दीक्षण दीक्षा यैस्ते तथा । गृहीत्यनेन गृहासक्तोपलक्षणम्‌ । तदितरः 
शाब्दे परे च निणातः । “श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमि”ति श्रृतेः। “तीर्थाचारब्रतो मत्री | 
ज्ञानवान्‌ सुसमाहितः । नित्यनिष्ठो यतिः ख्यातो गुरुः स्याद्धौतिकोश्पि च" इति | 
'शक्तियामले । अनुतरेत भवाम्बुधिमिति फलम्‌ ॥ ५१॥ | 


| 

सुमनसा सनसाचंत इुःखिता- | 
ननशनानशनादिभिरहेत । 

कृपणतपंणत) किल तेनिरे 


मुनिजना निजनाथपदार्चनम्‌ ॥५२॥ 


मनरूपी सुमन (पुष्प) से दुःख पीड़ितों की अचंना करो (सहानुभूति | 
से कष्ट दुर करो) भूखे दरिद्र की भोजनादि से पूजा करो | दीन-दुखियों की 





सेवा से ही मुनियों ने अपने नाथ हरि की पूजा की है॥ ५२॥ 
अपन प्रकारान्तरेणाह-सुमनसेति । मनोलक्षणेन सुमनसा पुष्पेण स॑ 

'द्ञावनयेति यावत्‌, दुःखषितान्मानसपीडावतोऽभयांइच दुःखवतोऽर्चत । यद्यपि “स्विः. 
इुमनसः पुष्पमि” त्यमरवचनाद्‌ बहुवचनान्तः सुमनःशब्दः। तथापि “सुभगाः 
उष्पमालप्यो: स्त्री देववुषयोः पुभानि” ति यादवोकतेरेकवचनान्तोऽपि साधुरेव । 
कि च, अनशंनांनू दरद्रानशनवस्त्रादिभिरहंत । “अथ मां सर्वभूतेष्वि” त्यनुपद 
सुपदशितभागवतवचनात्‌ । कृपणानां-दीनानां इपायोग्यानां तर्पणतः संतोषणतो 
भुनिजना निजनायपदार्चन मेनिरे. “येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहितः। 
-संतोषं जनयेद्राम तदेवेश्वरपृजनमि"“त्युक्ते:, कुपणत्वोबितर्मुख्यत्वात्‌ 11 ५२ ॥ 


क 


प्रथमा भक्तिहलरी [ ४५ 


प्रणमताऽससये समयेऽथवा- 
प्यजनतज्जनतत्सदनस्थितान्‌ । 
नियमतो यमतोदनभेदिनो 
विगतमानतमा नतमानताः ॥५३॥ 
वन्दनः-भगवात्‌. को, भगवज्जनों (भक्तों) को और भगवतसदनः 
वृन्दावनादिवासियों को. समय: में असमय में कभी भी निरभिमान होकर 
नियम से प्राणम करो:। ये यमराज के चाबुक को तोड़कर बचाने वाले हैं । 
सामने प्रणाम करने वालों को प्रतिप्रणाम करना मत भूलो ॥ ५३ ॥ 
यद्यप्यर्चनान्तर्गंतं नमनवन्दनादिकम्‌ । तयापि तदनन्तर्गतं पुथगुक्तिसामर्थ्या- 
न्नवघाभक्ताविति द्योतयन्‌ व्याचष्टे-प्रणमतेति। असमये समयेऽथवेति । समय- 
विचारमकृत्वेत्यर्थः । पथि गच्छन्‌ मन्दिराद्यवलोकनेऽवतीर्यं प्रणमेत्‌ । अन्यथा 
प्रत्यवायस्मरणात्‌ । अजनो भगवान्‌, तज्जनाः भक्ताः, तष्सदनं मन्दिरादिः 
बुन्दावनादि च । तत्र स्थितांस्तत आगतानपि विगतो मानो येषाँ तेष्वतिश्षयिताः। 
भकारान्ततमशब्दोऽप्यस्ति। तदा मानख्पान्धकाराऽपतिता इत्यर्थः । अत्र प्रमादो 
न कार्य इत्याह-नियमत इति.। इमे यमस्य तोदनं तोत्र क्लेशो वा त भिन्दन्ति। 
यमतोदनमेदिन इति फलगर्भविशेषणम्‌ । नतमानता इति विशेषदर्शनम्‌ । येः 
नमस्मुर्वाणास्तानवस्यमेव प्रथमेयुः । न तत्र स्वस्याधिकगौरवं मत्वा तिष्ठेयुः ४ 
प्रत्युताधिक नम्नीमूय प्रणमेयुरित्याशयेन नतमानता इत्याङ्पसर्गः॥। ५३ ॥ 
सखमरुत्समरुत्सलवारिभ्‌ - 
मुखमुदारतनोरतनोहरेः । 
नमत. संमतसंहननं श्र.ते- 
निहतमोहतमोहतका बुधाः ॥५४॥ 
हे बुद्धिमानों ! मोहान्धकाररूपीः नीच शत्र, को मारकर उदारविग्रह 
व्यापक हरि के आकारा, वायु, तेज, जल, पुथिवी: आदि श्र.तिसंमत शरीर 
को नमस्कार करो ॥ ५४ | | 


| 
१४६ ] दिव्परसतरङ्गिणी | 
| 


प्रकारान्तरेण वन्दनमाचष्टे-सखेति ।खेन्‌ सह वर्तमानो मर्त्‌ समन्त 
आकाशवाय्‌ इत्यर्थः । मरुत्सखो बह्लिस्तेन सह वर्तामाने वारिभुवौ । अरिन 
“पृथिव्य इत्यर्थः । तन्मुखं तत्प्रभृतिकं “खं वायुमरिनि सलिलं महीं च ज्योतीषी" | 
स्यत्रोकतं सकलम्‌ । अत्र सहार्थसमासद्वयं ` ` मूर््ताऽमुर्तवि भागद्वयमपेक्ष्य। 
खमरुतावमृत्तो । मरुत्सखवारिभुवो मूर्ताः । उदारा प्रशस्ता तनुर्यस्य स तस्य। 
अतनोरनल्पस्य व्यापकस्य भूम्नः । अतनुं तनु त्वयेति माघे । शरीररहितस्येति वा। 
श्रतेः संमतं संहननं शरीरम्‌ “द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मुत्तं चामृत्त चे” ति धुते 
“यस्य पृथिवी शरीरमि” त्याद्यन्तर्यामिशभ््‌ तेशच संमतम्‌ । नमतेति । यतुकि च भूत 
प्रणमेदनन्यः? इतिवचनात्‌ । निहतो मोहतमोरूपो हतको यस्ते । हतको नीचः। 
दुर्योषनहतक इत्यादिप्रयोगात्‌ । खादिकं परमेश्वरशरीर' कथमित्येवंविघं मोह | 
'तिरस्कृत्येति यावन्‌ । “सर्व खल्विदं ब्रह्मे? तिथुतेः । कथं मोहतमोविहतन- । 
[मित्यत माह-बुघाः । कृतबिवेकाः शास्त्रलब्धबोधा वा ॥ ५४ ॥ 


| 
| 
अपि भवानि भवानिशसंचितं 
| 
। 





विधमतो$धमतोग्रमघं हर्‌; । 
चरर्णाककरकिकरभावभा- 
गिति सदाऽस्य सदास्यधियास्यतास्‌ ॥५५॥ 


दास्यः-संसार में निरन्तर संचित, अधमता से उग्र, पाप को जलाने 
चाले हरिचरणों के किक्र का भी किकर बन्‌ ऐसी सदा भगवतुदास्य- 
भाव-मावना से युक्त होकर रहो ॥ ५५॥ ` 

दास्यमाह-अपीति । भवे संसारेऽनिशं संचितम्‌ । अधमतया ऊत स्युतम्‌ उमः 
मिति पाठो वा । अघं पापं विषमतः=दहतो हरेश्चरणाकिकरस्यापि किंकरमागं 
भजामीति तथाभूतोऽहं भवानि =स्याभित्येवं सदा सततमस्य हरे? सदास्यषिया 


दास्येन सह वर्तमाना धीस्तयाऽस्यतां स्थीयताम्‌ । दासानुदासोऽस्म्यहमितिवदति 
अत्वाय किकरकिकरेत्युक्तम्‌ ॥ ५५ ॥ ` 
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विसदशोकसला; कललापतेः 
स्वससवेतमवेत जगतनुम्‌ । 
जनससानसमान भूतिस्ततो 


विभवदाऽभवदा भवदासता ॥५६॥ 


मदशोकादि हृदयमालिन्य त्यागकर इस बात को समझो कि यह 
जगत भगवान में समवेत (नित्यस्थित) है और भगवान का शरीर है। 
अतः मान देते हुए समानता से जनसेवा करना भुक्ति मुक्तिदायी हरिदास्य 
है ॥ ५६॥ | 


दास्यमन्यथा व्याचप्टे-विमदेसि । मदशोकौ मलरूपौ विगतौ येभ्यस्ते विमद- 
शोकमलाः सम्त कमलापतेः स्वस्मिन्‌ समवेतं जगत्‌ तनु शरीरमवेत = जानीयात । 
तततस्तस्मादेव कारणाद्‌ भगवत्तनुत्वादेव जनानां प्राणिनां स-माना मानेनादरेण 
सहेति समाना या समाना = अविषमा भृति? सेवा । “भारणं वेतने भृतौ” इति 
विद्वप्रकादे वेतनात्पृथगुक्ता भूतिमृ त्यत्वलक्षणा सेवेव । विभवदा = भुक्तिदा । 
अभवदा = मुक्तिदा । भवदासता अभवदासता वा । व्याख्या प्राग्वत्‌ ॥ ५६॥ 


यजत देवसदेवर्मात यता- 
प्यपशुच; पशुचक्षुर्पानहाम्‌ । 
अनितरां नितरां घरतां धियं 
सुहृदयोहदयोऽपि स॒ भेदिनाम्‌ ॥५७॥ 
सख्यः-शोक रहित होकर भगवत्पूजन करो । देवता उन पर पशु- 
दृष्टि करते हैं जो में देव से भिन्न हूँ ऐसी मति रखते हैं, अतः उस मति 
को त्यागो । भेद दशियो के प्रति अयोहृदय (लोहे के समान कठोर हृदय) 


भी भगवान्‌ अनितरभाव (अनन्यभाव) वाली गति जो रखते हैं उनके 
सुहृत (मित्र) हैं ॥ ५७॥ 


४८] दिव्यरसतरजङ्गिणी 


सख्यं निरूपयति-्यजतेति। देवं हरि .यजत पूजयत । किन्तु. अदेवमति छ | 
बण्ड्यत निरस्यत । कुतः? तदाह-पशुचक्षुरपावहाम्‌ “अन्योऽसावन्योऽहमिति ह 
पशुरेव देवानामि”. तिश्चुतेः पशुदृष्टिकारिणों सा। तथा चाह-- देवो भृता 
देवं यजेदि” ति । अपशुचः अपगता शुग्‌ येभ्यस्ते । विनाऽपशुध्नादित्यत्र वं स्वामिते. 
का । एतेन फछमपि सुचितम्‌। “तरति. शोकमात्मविदि” तिश्षुतेः । सुहृत्वसमर्ष | 
विशषणं वा । अनितरां-न विद्यते इतरो विषयतया यस्यां सा तथा तां धियं नितं | 
दघतां सुहृत्‌ स देवः । भेदिनां-भेदधियां तान्‌ प्रतीत्यर्थ: अयोहूदयोऽपि बयो | 
कठोरहृदयो दण्डदाताप्यभेदधियां सुहृदेव स इति योजना ॥ ५७ ॥ 

वरजनेरजनेंकपरायण- 


रवसताऽनमताद्शसुज्डात्‌ र 


कृणुत रेऽणुतरेऽपि हिताशिषो 
हरिजनेऽरिजनेऽपि च सख्यत; ॥५८॥ 
यह नीच है ऐसी अधमता, दृष्टि को त्यागो जिसे महापुरुषोंने दु 
हटाया है । सख्य भाव रखते हुए सबके हित की आशा करो, भले कोर 
तुच्छ हो, कोई भक्त हो, कोई शत्र हो ॥ ५८ | | 
सर्वत्र समभावेन हिताशंसनं सख्यमित्याशयेनान्यथा सख्यं व्याचष्टे-वरेति। | 
वरजनैरुत्तमजनैरवमता=अनादुता । ताम्‌ । अवमन्यतेः क्तः । अवमतादुशं तुच्छ | 
दृष्टिम्‌ । अवमस्याधमस्य भावो$वमता तळन्तम्‌। परं प्रति. नीचरदुष्टि त्यजतेत्यर्थः | 
- कि च अणृतरे-तुच्छतरे, हरिजने= भक्ते महात्मनि अरिजने = शत्रौ चः सख्यतः ₹ 
समानस्यानतः हिताशिषः=हिताशंसनानि कृणुत = कुरुतेत्यर्थः । “हिसाकरणयो 
कृण्वेः कृणोति प्रापणेऽपि. चे” त्याख्यातकोदकाराः ॥ ५८॥। 


भगभूतेऽगभृते।' विनिवेद्य। स- 


प्रणयमेव पुरा वपुरादिकम्‌ । 
उपरतऽपरताधिषणा बुघे- 


| 
रघिनुता धिनुताच्युतसत्तन्‌ः॥५९॥ ` 


os sm eS a“ 
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आत्मनिवेदनः-गिरिवरघारी भगवान श्रीकृष्ण को प्रथम ही अपने 
शरीर घनादि सर्वस्व निवेदन कर भेदभावनारहित हो बुधजनपुजित 
मनुष्य पशु आदि भगवत शरीरों को प्रसन्न करो ॥ ५९ ॥ 

आत्मनिवेदनमाह-भगेति । एऐश्वयंस्य समग्रस्थे”” त्यादिस्मृतिप्रोक्तषड्विध- 
भगधारिणे भगवते, अगं गोवर्षनमुत्याप्य विभत्तीति तथा तस्मा अगभृते निवासत्वेन 
धारयतीति गिरिशयाय वा श्रीकृष्णाय । उपरता अपरताघीभेंदबुद्धिर्येषां तथा- 
विधाः सन्तो बुधेरधिकृत्य स्तुता अच्युततनुधिनुत घ्रीणयत ॥ ५९ ॥ 


सनुतरङ्ग तरङ्गतनोवधो 
चिदुदघो मम सत्त्वससत्त्वयि । 

इति मति तनुताऽतनुतापसं- 
प्रलयमालयमात्मनिवेदनस्‌ ॥६०।। 


समुद्र के अन्दर उठी हुई तरंग के सदुश चैतन्य सागर के अन्दर में हूँ । 
भगवान चैतन्य सागर स्वरूप हैं। उस भगवान में मेरा पृथक कोई 
अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार की मति महान ताप को विलीन करने 
वाली है । लूयपर्यंन्त-सुषु्तिओऔर मरणपर्यन्त ऐसी मति बताये रखो, 
यही आत्मनिवेदन है ॥ ६० ॥ 


आत्मनिवेदनमन्यथा विवृणोति-सनुतरिति । सनुतरित्यव्ययमन्तर्धाने । खार- 
समुद्रादौ बहिर्भवन्ति तरङ्गाः । व्यापके परमात्मनि बहिरिसंभवात्‌ सनुतरन्तर्हितानि 
अङ्गानि यस्य तादृशतरङ्गवत्तनुः स्वरूपं यस्य सोऽहं तस्य मम चिदुदधौ चेतन्य- 
सागरस्वरूपे त्वयि विधौ विष्णो “ विधुः श्रीवत्सलाञ्छन'". इत्यमर? । सत्त्वमसदविद्य 
मानमेव । मम पृथर्गास्तत्वं नास्तीत्यर्थः । स्वस्य प॒थगस्तित्वाभावमतिरेवात्म- 
निवेदनं तदाहृ-इतीति । अतनोरनल्पस्य तापविलयनमिदमास्मनिवेदनमालय 
सुषुप्तिपर्यन्तं मरणपर्यन्तं च तनुत 11 ६० ॥ 


इति पञ्चमं प्रकरणम्‌ 
1 


५० ]. दिव्परसतरक्धिणी 


| 

अनपेक्ष्य फलान्तर प्रहुष्यत्‌ 
सहसाऽऽप्यायतिं फुल्लदब्जतुल्यस्‌ । 

हृदय प्रियसंस्मृतेः स्वभावाद्‌ | 

` यत॒ एवामुमुदाहरन्ति भावम्‌ ॥६१॥ | 

भावः-प्रिय का स्मरण हुआ। किसी फल को अपेक्षा नहीं, फिर भै 


स्वाभाविक रूप से हषित होकर खिलते हुए कमल के समान खिल ग्या 
फेल सा गया । क्यों ? बस, यही तो भाव है ॥ ६१ ॥ 


नवधा भवितर्व्याख्याता । तत्र दास्य-सख्य-प्रसङ्गेन भावम्‌, आत्मनिवेदन 

प्रसङ्गेन शरणागति च प्रक्रणद्वयेन दर्शयन्नाह-अनपेक्ष्येति । एतावानत्र विशेप।। 

साधनात्मिकायां नवधा भक्तौ दास्यादिकं संपांद्यमु । संपन्नं च तद्भावरूपं भवति। | 
रागानुगायां तु दास्यादिक सान्द्र, भावात्मतायामसान्द्रमिति तत्रापि विशेषो द्रष्टव्यः 
अनपेक्ष्य फलान्तरमिति फलान्तरपयंन्तगमनं स्वयंफररूपताद्योतनार्थम्‌ । श्रेष्णि 
सूत्वा प्रहृष्यति याचको घनप्रदानफलमपेक्य । प्रियसंस्मृतो यो हर्षः स केवरं 
संस्मृतिभवो त तु फललोमजातः | ूर्योदयपूर्वक्षणफुललदन्जलुल्यं ' स्मरणः 

कालीनं हृदयम्‌ । अत्र यो हेतुः स भाव इति । अधिकं कादम्बिन्याम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मम सोऽस्म्यहमस्मि तस्य सोऽहं | 

.. त्रितय भावमिति ब्रुवन्ति सन्त; । 

' अतिशोतलताऽदिमे द्वितीये. | 

' त्वतिदाहश्चरसे चः साभरस्यम्‌ ॥६२। | 

का ही में हूं यह दुसरा है । वही में हूँ यह तृतीय है । इनमें प्रथम में १९ 


शीतळना रहती है। द्वितीय में परम में समरसता 
रहती है ॥ ६२॥ तहा है). तृतीय ३ 
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भावत्रैविव्यमाह--“ममेति । सवं वाक्यं सावधारणमिति न्यायाद्‌ ममैव सः, 
तस्यैवाहँ, स एवाहमिति लम्यते। . यद्याप्येतदन्येराचार्येः शरणागतिभेदतया 
व्याख्यातम्‌ । तथापि स्वीयपरकोययोः पुवं व्याख्यातत्वात्‌ तदानुकूल्याद्‌ 
भावत्वेनैवात्रैततित्रितयं स्वीकृतम्‌ । कि च “शरणं गुहुरक्षित्रोरि त्यर्थनिर्देशादाश्रयत्वेन 
रक्षितृत्वेन च वरणस्य शरणागतित्वमेव । न च “मामेकं शरणं व्रजे” त्यत्र 
भाष्यक्रद्धि: “न मत्तोऽन्यदस्तीत्यवघारयेत्यर्थ” इतिव्याख्यानात्‌ कथमाश्रयत्वं 
शरणपदार्थ इति वाच्यम्‌ । मृदो नान्यो घट इत्यत्र यथा घटाश्चयत्वं मृदो भाति 
तथा जगदाश्रयरवस्वाश्रथत्वयोर्भानाच्छरणागतित्वोपपत्तेः । अत्र पुनः स्वपरयोः 
सतोरेव सोऽहमिति द्यत इति भावरूपत्वमेव । त्रिषु परस्परवेलक्षण्यमाह--- 
अतिशीतलतेति । अतिः पूजायाम्‌ । सुशीतलतेत्यर्थः । हृदये इति देषः । 
एवमृत्तरत्र । दाहः परकीयभावे व्याख्यातः। सोऽहमित्यत्र सामरस्यम्‌ । 
केचित्तुतस्यैवाहमित्यतो ममासावेवेत्यस्यान्त रङ्गत्वमुत्कर्षमेवका रव्यस्यासादाहुः। ६२।। 


अथ पञ्चविधः स नाम भावो- 
प्यभिसम्बन्धविशेषभावहेतोः । 
बहुधा भगवन्तमाद्रियन्ते 
कृतपुण्या निजवासनावशेन ।६३॥ 


प्रिय के प्रति भिन्न-भिन्न सम्बन्ध की भावना के कारण पूर्वोक्त भाव 
फिर से पंचविध समझा जाता है । वेसे तो पुण्यशाली प्रेमी अपनी-अपनी 
वासना के अनुरूप असंख्य प्रकार से भगवान को देखते हैँ। तथापि ये 
पाँच मुख्य भाव हैं ॥ ६३ ॥ 


त्रिविधविभक्तस्य भावस्य पाञ्चविष्यमाह-अथेति। ` पुनरित्यर्थः । 
पाञ्चविष्यं कथम्‌ ? अभिसम्बन्धवशात्‌ आभिमुख्येन यः सम्बन्धस्तद्धावना- 
विणेषवशादित्यर्थः । भगवदभिसम्बन्धविशेषाद्‌ भावनामेदादनन्ता इत्याह 
बहुधेति । तथापि पञ्चप्रकारा मुख्या इति भाव) ॥६९॥ 


~उ ~ "= » ३ 


५२] दिव्यरसतरङ्जिणी 


श्रय शान्तमुपेहि वाऽस्य दास्य 
ब्रज वात्सल्यमुताम्युपेहि सख्यम्‌ । 
अतिचिक्रमिषो भवाम्बुराशि 
घर साधुयंमुतापि भावधुयंम्‌ ॥६४॥ 
शान्त भाव का आश्रयण करो | अथवा परमात्मा के प्रति दास्यभाव 
रखो, या वात्संल्यभाव ही प्रास करो, अथवा सख्यभाव में रहो, या फिर | 
परमभाव माधुय को धारण करों, यदि भवसागर पार करने को इच्छा 
रखते हो ॥ ६४॥ | 
भावपञ्चक नामतो. निदिश्य फलमाचष्टे- श्रयेति । शान्तमिति । भावमिति 
शेषः । भगवन्तं प्रति शान्तभावः, भागवतो दास्यभावः, भगवति वात्सल्यभावः। | 
भगवति भगवतो वा सख्यभावः। भगवन्तं प्रति माघुर्यभावः । | 
भवाम्वुराशिमतिचिक्रमिषो इति फलहेतुगभं सम्बोधनम्‌ ॥६४।। 
असुखं क्षणिकं च मायिक चा- | 
प्यखिलं वीक्ष्य भवं प्रभोः. प्रतीपम्‌ । | 
अजहत्तमनाददच्च नित्यं . 
प्भुमेक भज शान्तभावसंस्थः ॥६५॥ 
क शान्तभावः-यह जगत परमात्मा स विपरीत है-सुखहीन है, क्षणिक 


मायामय हे, ऐसा समझकर न त्यागने का प्रयत्न करो और न ग्रहण | 


करने का हो | बस, शान्तभाव में स्थित होकर ही 
? 2 एकमात्र प्रभु का 
भजन करो ॥ ६५ || ह य, एकमा भ 








Se जबरन 


` शान्तभाव दर्शयति-असुखमिति “अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वं मामि ति | 
गीतासु ।  प्रभोः पंचा ` अभोरेतह्रपरीत्यं: सूचितम्‌ । सुखल्पो 
नित्योऽमायिकर्चः प्रभुरिति । असुखत्वादनादानीयः क्षणिकत्वात्स्वयमेव हीयेतेति 
न त्यागायापि यत्न आस्थेयः; ६५॥ | कि; सि 
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महतामपि स प्रभुमेंहीया- 
नहमल्पोऽनुचरस्तदा श्रितोऽस्मि । 
इति कार्यमरोषमादधानः 
प्रभृसेवेकपरो निजं दधोथाः ॥६६॥ 
दास्यभावः-प्रमु महानों में परम महान हैं, में तुच्छ दास हूँ, उन्हीं के 
आश्रित हुँ । इस प्रकार भाव रखते हुए कत्तेव्य समग्र कार्यो को प्रभुसेवा 
समझकर करते हुए जीवन धारण करो ॥ ६६॥ 


दास्यभावमाह-महतामिति । महतामपि महीयानित्यन्वयः। महतां 
हनुमदादोनां ब्रह्मादीनामपि प्रभुरिति वा । अहमल्पोऽतुचरः सेवको दास इत्यर्थः । 
इति भावयन्नेव करत्तव्यमशेषमादघानः कुर्वाणः प्रभुसेवेकपरः प्रभुसेवेवेकं पर लक्ष्यं 
यस्य सः । एतेन सर्वमपि कार्य प्रभृसेवावुद्धया कर्तव्यमित्य॒क्तं भवति । निजं 
दघीथा इति । जीवन प्रभुसेवार्थमिति मन्वानस्य नात्महननसंभावनेति भाव: ॥६६॥ 


प्लुषिणा सशकेन पन्नगेन 
मनुजाद्यश्च समस्त्रिभिः स लोके: । 
स सखा परमेइवरोऽर्जनादे- 
रिति भावेन भज प्रभुं सुपणंम्‌ ॥६७॥ 
सख्यभावः-भगवान फतींगे के भी बराबर हैं, मच्छर के भी समान 
हैं, सपं, मनुष्य आदि तोनों लोकों के भी समान हैं। समान होने से ही 
चे अर्जुन एवं गोपबालोदि के सखा हुए। तब मेरे भी सखां ही हैं । इस 
भाव से (शरीरवृक्षस्थ पक्षीरूप) सुपणं प्रभुका भजन करो ॥ ५७ ॥ 
सख्यमाह-प्लूषिणेति। “समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम 
एमिस्त्रिमिलौकिरि?ति श्रुतिः । न च श्रुतो प्राणवर्णनमिति वाच्यम्‌ । प्राण उद्गीथ 
ॐकारः स परमेश्वर इति तस्यापि तत्त्वलाभात्‌ । प्लुषिः पुत्तिका । नागः सर्पो 


६४] दिव्यरसतरङ्गिणी 


` हस्ती वा। न्रिभिर्लोकैरित्यनेन मनुजादिविवक्षित इत्यारायेनाह-भनुजाद्चैरिति। 
समत्वकथनतात्पर्यमाह--स सखेति। समान स्यायत इति सखा । अर्जुनगोपाछादे 
सखित्वं स्पष्टमित्याह-अर्जुनादेरिति | इति भावेनेति। एवं स्वसखत्वस्याप 
सिद्धेरिति भावः। सुपर्णमिति। “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया” इति श्रुतिः स्मारिता । 
अजुनादिसखत्वेनापि शक्यते चिन्तयितुम्‌ । सोपि सख्यभाव एव ।।६७॥ 

समधिक्रमित्‌ स लिप्सतेऽल्पः 

प्रसुव: क्रोडतल रुदन्‌ महत्याः । 
अनुलक्षय नन्दवत्सल तं 


हृदि सोन्दर्यनिधानमर्भकाभम्‌ ॥६८॥ 
वात्सल्यमावः--नन्दवः्सल श्रोकृज्ण यशोदा माता की गोद में बेळे 
के लिये लालायित हैं। नन्हें से हैं। रो रहे हैं। इस प्रकार वात्सल्यभाव 
विषय, सकलसौन्दर्यनिधान, बालरूप हरि का चिन्तन करो ॥ ६८॥ | 
वात्सल्यं लक्षयति-समघोति । समधिक्रमितु' समारोढु' स भगवान्‌ लिप्सते। | 
अल्प इति । दास्ये भक्तोऽल्पो महीयान्‌ भगवान्‌। तदुक्तं महतामपि स प्रभुर्महीगा- 
निति । सख्ये उभौ समानौ । तदुक्तं प्लुषिणा सम इत्यादि । वात्सल्ये वैपरील। 
भक्तो द भगवानल्प ईति । अत एव जननी विशेषणं-महत्या इति । ननु यशोदा' 
बै नास्माकमिति चेन्न । अद्त्वेऽपि वालमुकुन्दपूजादावेवंभावस 
अक्तेपु दर्शनात्‌ । भवतु वा यशोदादिनन्दनत्वेन चिन्तनं, तदपि वात्सल्यमेव । 
तदाह- अनुलक्षय नन्दवत्सलमिति । अर्भकवदाभातीत्यभंकाभस्तमिति वात्स 
स्फोरणार्थम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सतनूलेहरी पुरः स्फुरन्तो: 
रससिन्धोरिव माधुरी: किशोरी: । 

` हृदि ` केशवरूपरञ्जितास्ताः PS | 
 प्रणयेकप्रकृतोरुपास्स्व दिव्या, ॥६९॥ : 






प्रथमा भक्तिलहरी [ ५५ 
माधयंभावः-उन ब्रजकिशोरियों की उपासना करो जो मानो शरीर 


घारी माघुयंरस हैं, रससिन्धु को प्रकट लहरियाँ हैं, जिनका हृदय सदा 
हरिरूपरंजित है, जिनका स्वरूप प्रेम ही है, जो दिव्य हैं ॥ ६९॥ . 
माधुर्यमाह-सततूरिति । सतनूर्माधुरीरिति सम्बन्ध: । पुरः प्रकटा रससमुद्र- 
लहरीरूपा: । हृदि रञ्जिताः किशोरीरिति वा ह्द्युपास्स्वेति वा$न्वयः । ताः 
प्रसिद्धाः । प्रणयः प्रेमा स एवैका प्रकृतिः स्वभावो यासां ताः । सतनूरित्यादिकं 
सर्व द्वितीययान्तम्‌ । भगवता सह तासां ययोक्तरूपाणामुपासनमेव सर्वसाधारणो 
माधुर्यभावः । भक्तिमतीतां स्त्रोणां तु साक्षादेव माधुर्यभावः संभवति । सखोसं- 
प्रदायिनस्तु गोपीभावं स्वस्मिन्तारोप्य साक्षान्माधुर्यंभावं पुंसामपोच्छन्ति । श्रीराम- 
क्ृष्णपरमहंसादेगोंपीभा वेन स्तनोद्गमादिरभूदित्यादिजनश्रृतिरस्ति ॥ ६९ ॥ 


ससुपासत शान्तवत्‌ कदाचित्‌ 
तमसेवन्त च दासिकावदिष्टस्‌ । 
सखिवज्जमयन्ति मातृवत्ताः ` 
इति माधुयंमिदश्च पञ्चभावम्‌ ॥७०॥ 
पञ्चभावमिश्रणः-- वे व्रज किशोरियाँ कभी शान्तभाव से भगवान 


की उपासना करती । कभी दासी के समान और कभी सखी होकर सेवा 
करती । कभी माता के समान जिमाती । इस प्रकार यह माधुयं भाव तो 


पाँचों भावों का समाहाररूप ही बन जाता है॥ ७०॥ 


भावपञ्चकसमवायमाह--समुपासतेति । लङो ` बहुवचनम्‌ । उपासनामकुर्व- 
तेत्यर्थः । . शान्तवदिति। “आहुश्च ते नलिननाभ पदारविन्दं योगीष्वरहुँदि 
विचिन्त्यमगाघवोधेः।संसारकूपपतितोत्तरणावलम्ब गेहंजुषामपि मनस्युदियात्सदा न?" 
इत्यादिदशंनात्‌ । “भज सखे भवत्किङ्करीः स्म नो” इत्यादौ दास्यसख्ये दुस्यते । 
'तदाह-तमसेवन्त च दासिकवदिति सखिवदिति च । सखायभिवेत्यर्थः । वात्सल्यस्था- 
'नमाह-जमयन्तीति | नवनीतादिकं जमयन्त्यो वात्सल्यं दध्षिरे। स्वतः सिद्ध 
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माघर्यमिति: माघुर्यमावोऽयं, चस्त्वर्थे, पञ्चभावं पञ्चानां भवानां समाहारः 
पञ्चमाब तद्र पमित्यर्थ; । उपलक्षणमिदम्‌ । यशोदादेर्वात्सल्यं चतुर्भावम्‌ । मुखविश्व. 
रूपदर्शने शान्तस्य, सेवायां दास्यस्य, कर्तव्यविचारादौ सख्यस्य, स्वतः सिद. ` 
वात्सल्यस्य च सत्त्वात्‌ । सख्यं त्रिमावम्‌ । अजु नादेः पितासि लोकस्य चराचरस्ये- 
त्यादौ शान्तस्य, सेवायां दास्यस्य, स्वतःसिद्धसख्यस्य च दर्शनात्‌ । नात्र माघुर्य- 
वात्सल्ये । सेव्येऽल्पत्ववुद्धिसत्वे एव वात्सल्योपपत्तेः । दास्यं द्विभावं इनुमदादेः। 
नात्र माधुर्यम्‌। नापि वात्सल्यं नित्यमहत्त्वदुष्टेः । अत एव समानताप्रयुक्तं न | 
सख्यमपि । दासानां स्वामिनि कदापि साम्यभावविरहात्‌ । शान्तं त्वेकल शुद्धम्‌। | 
एतदनुरोधेन दास्यादेर्सरोत्तरगरीयस्त्वं केचिदिच्छन्ति । उपाधिन्युनताक्रमेण 
शुदवपर्यन्तागमनात्ूर्वपूवंगरीयस्त्वमपर प्रतिपेदिर । प्रेमणि त्वाग्रह इति ॥७०॥ | 


अनुभावविभावसभव तं 
रसमाहुनिजभावज च भावम्‌ । 
प्रथमं तु सरस्वदुमिशोभ | 
स्फुटसोपाधिसरस्वदाभमन्त्यम्‌ .॥७१॥ 
` शगारादिरस और शान्तादिभाव में यह भेद है कि अनुभाव, विभाव 
एव संचारी भाव से अभिव्पङ्गय स्थायी भाव को रस कहते हैं। अपने 
हृदय में दास्यादि जैसा भाव है उससे अभिव्यक्त भाव को भाव कहते हैं| 
समुद्र की तरंगों के समान श्यृंगारादि रस हैं। भाव तो सोपाधिक समुद्र 
ही जैसा है । जेसे नीलगगन प्रतिबिम्बोपाधि से समुद्र नील दीखता है 
सघ्यारुणप्रतिबिम्वोषाधि से रक्त दीखता है इत्यादि ।। ७१ ॥ 
ननु पश्चमाववन्नवरसा: कथ नात्र वर्ण्यन्त इति । उच्यते। तेषां दश्यकाव्य 
नाटककान्या दिप्रयुक्‍्तविभावादिसाध्यत्वात्तादुशनाटककाव्यादिदर्शनश्ववणादिमिस्तेषा 
लम्यतया तदर्णनमिहानतिप्रयोजनम्‌ । वणिताइच ते भर्कितिसूत्र 
वात्तिकादावितीह स्वप्रयत्नसाध्यं किचिदुच्यत इत्याशयवान्‌ रसभावयोभेदं दर्शयत्‌ 
सामान्यतो रसनिरूपणमपि प्रासञ्जिकतया करोति अनुभावेति । विमाविनानुमावत 
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संचारिभावेन च संमवन्तं स्थायिभावं रसमाहुः । संभवं तमिति पदद्वयं वा । निज- 
भावजं स्वगतभावनाविशेषप्रादुर्भृतं च भावमाहुः । तदुभयं दृष्टान्तेन स्पष्टीकरोति 
प्रथममिति । सरस्वतः=समुद्रस्योमिवच्छोभत इति सरस्वदूर्मिशोभम्‌ । यथा 
सागरस्य तरङ्गा भवन्ति एवमन्तर्गतप्रेमसागरस्य तरङ्भवद्रसा जायन्ते, विलीयन्ते 
च । प्रेमसागरस्तु यथावदवतिष्ठते। भावस्तु आविर्भूतसोपाधिकप्रेमसागर 
एव । यथा नीलगगंनोपाधेर्नीलः सागरो भाति, सन्ध्यारुणारुणिमोपाघे ररुणः । भाव 
एव सान्द्रः परेमेत्युक्तम्‌ । अतोऽसाग्द्रत्वमपि विशेषण वोध्यम्‌ । अपेतविच्छेदत्वोवते- 
नासौ लीयते । एतदाह-स्फुटेति। स्फुटीभूतो यः सोपाधिकः सरस्वान्‌ सागरस्त 
दाभमन्त्यं भावमाहुरिति सम्बन्धः। दासादिमावना तूपाधिः। विस्तरः 
कादम्बिन्याम्‌॥ ७१ ॥ 
अनुपाध्यदतुश्च दसमालं 
परमं प्रेस रसं घिदुविशुद्धम्‌ । 
रसमात्रकलेवर हरि च 
भ्रतिवाक्यप्रतिपादितं भजध्वम्‌ ॥७२॥ 

उपाधि न हो, तरंगें भी न हों ऐसे समुद्र के समान परम प्रम है। 
'चहो विशुद्ध रस भी है “रसो वे सः” इत्यादि श्रुतियों ने उसी रस को 
परमेश्‍वरस्वरूप बताया है। उस रसेकस्वरूप हरि का भजन 
करो ॥७२॥ । 

रसभावयोनिरूपणे सति परमप्रेमनिरूपणं सुकरमिति तयोः स्वरूपं प्रदर्श्याधुना 
परमप्रेमस्वरूपं दर्शयति-अनुपाधीति । न विद्यन्त उपाधयो यत्र, तत्‌ न विद्यत 
ऊर्मीणां माला यत्र तत्‌ । एतेन सागरत्वव्यक्तिः । निस्तरङ्गनिरुपाधिसागरोपमं 
प्रमं प्रेम । तमेव विशुद्धं रसं विदुः । चर्न्कके च रसमात्रकलेवर हारि विदुः । 
तं “रसो वे सः” इत्यादिश्रतिवाकयप्रतिपादितं हरि भजध्वं सेवध्व, 
प्राप्नुतेत्यथः ॥७२॥। 
ह इति षष्ठ प्रकरणम्‌ 


- 
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याहि त्वं शरणं महेशचरणं षोढापि बाढं सखे | 
संकल्पस्व सदानुक्ल्यकलितं तं प्रतिकूल्यो ज्झितम्‌ । 

रक्षिष्यत्ययमेव देव इति विश्रम्भस्व दम्भं जहद्‌ 

' गोप्तृत्वे वृणु तं शरण्यमरणं कापण्यभावान्वितः ॥७३॥ 


` षोढा शरणागति :-हे मेरे मित्र ! (मन !) बढिया तरह से छः प्रकार 
की शरणागतियों से भगवान्‌ के चरणों के शरणागत बनो । भगवान्‌ सदा 
मेरे अनुकूल हैं ” ऐसा संकल्प प्रथमतः करो । दूसरा :-- भगवान किसे 
प्रकार प्रतिकूल नहीं” ऐसी धारणा करो । तीसरा :--देव अवश्यमेव 
मेरी रक्षा करेंगे” ऐसा विशवास करो । चौथा :--दिखावा त्याग क 
रक्षक के रूप में भगवान्‌ का वरण करो । पांचवां ?--'वही मेरे आश्र 


है ऐसे भगवान्‌ पर अपने को छोड़ो | छठा :--भगवान्‌ के सामने दीर 
भाव युक्त हो ॥७२॥ 


दास्यसख्यःप्रसङ्गच भावान्‌ व्यास्यायात्मनिवेदनप्रसङ्गन प्रा 
शरणागतीर्व्यांचक्षाणः प्रथमं षोढा शरणागति सामान्यत उद्दिशतिः-याहीति। 
सखे इति उपदेश्यस्य परस्य, स्वमनसो वा सम्बोधनम्‌ । षोढापीत्युक्तमेव विवृणोति 
संकल्पस्वेति । मदनुकूल एव परमेदवर इति संकल्पः, न कदाचिरप्रतिकूल शी 
निश्‍चय, अयमेव मां रक्षिष्यतीति विश्रम्भो विद्वासः, दम्भं विना रक्ष कस्रेन वरण 
' अर्यतेऽस्मिन्नितिसूच्यमान आत्मनिक्षेप स्वस्मिनु कार्पण्यमिति ताः षटू ॥७१॥ 


कि वारं न ददावसावनुवते स्वीयं यज्ञो दुष्कृते 
किं चासो हि निजास्तितां लघयते नैवाददादस्तिताम्‌ : 
_निस्तर्णास्तिकनास्तिकाद्यसमधीः सर्वानुक्‌ल्यस्थितों 
भव्य स्वेषु तनोति योखिलसलो देवं प्रपद्यस्व तम्‌ ॥७४ 
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आनुकूल्य संकल्प :--भगवान्‌ ने अपना यश न गाने वाले निन्दक 
पापी को क्या वाणी नहीं दी ? या वाणी वापिस लेकर गू'गा बनाया ? 
भगवदस्तित्व को मिटानेमें लगे नास्तिक को भगवान्‌ ने क्या अस्तित्व नहीं 
दिया ? या अस्तित्व वापिस लेकर उसे असत्‌ बनाया ? यदि नहीं, तो 
यही बात सिद्ध होती है कि नास्तिक-आस्तिक इत्यादि विषम बुद्धि से 
ऊपर उठ कर भगवान्‌ स्वजनों का मंगल ही करते हैं। ऐसे सबंसुहृत्‌ 
सर्वानुकूलस्थित भगवान्‌ की शरण ग्रहण करो ॥७४॥ 

आनुकृल्यसंकल्पात्मिका प्रथमां शरणागतिमाह --किमिति । अनुवते= 
अस्तुवते । भगवन्निन्दया च दुष्कृते पापात्मने वाचं वागिन्द्रियं न ददौ किम्‌? 
दत्तामपि कि प्रत्याददौ ? नास्तीश्वर इति निजास्तिाँ लघयते निरस्यतेऽस्तितां- 
जीवनं न ददो किमिति पूर्ववत्‌ । आस्तिकनास्तिकपुण्यपापात्मभेदधियं निस्तीर्णः 
सर्वानुकूल्यस्थितोऽखिलसखो भव्यं स्वेषु यस्तनोति तं देव प्रपद्यस्व ॥७४॥ 
आबाधां विदवाति पापनिचयान्‌ निर्माजिंतु श्रीपतिः 
पञ्चत्वं गमथत्यसो तनुधरान्‌ नूत्तां प्रदातु तनम्‌ । 
कल्पान्ते प्रलयं च वि प्रमयितु शान्तान्‌ भवे भ्राम्यतः 
कस्माद्न्त विभेषि भो न भगवांस्त्वरप्रातिकूल्ये क्वचित्‌ ॥७५॥ 

प्रतिकूल्याभावनिशचय :--ईइ्वर दुःख देता है तो तकलीफ के लिये 
नहीं, किन्तु पापों को धोने के लिये (दुःखोत्पत्ति से पापनिवृत्ति प्रसिद्ध है) 
देहधारियों को मृत्यु मारने के लिये नहीं, नवीन शरीर देने के लिये 
देता है। कल्पान्त में प्रलय सवैनाशाथ नहीं, किन्तु संसार में भ्रमण 
करने से थके प्राणियों को विश्राम देने के लिये है। क्यों भयभीत होते 
हें? ईदवर को प्रत्येक क्रिया मंगलमयी है। ईश्वर तुम्हारे प्रतिकूल 
नहीं है ॥७५॥ | 

प्रातिकूल्यविवर्जनात्मिकां द्वितीयां शरणागतिमाह-आबाधामिति । 
“पोडाबाधा व्यथे”त्यमरे  आबाधेत्यपि च्छेदमिच्छन्ति। दुश्खं . न दुःखार्थमेव 
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विदधाति भगवानु। कि तहिं? पापनिर्मार्जनार्थभ । ताकि 
सुखदुःखयोरचरमफळत्वेऽपि नैतद्भक्तानां संमतम्‌ । किन्तु दुःखेन पापनिवृत्तिस्तत! 
शुद्धिस्ततो भवत्युत्क्षं इति रीत्या दुःखादेरपि साधनत्वमेव । पञ्चत्वं मृत्यु गमयत्यमै 
न मारणायव । कि तहि ? नूतनां तनु प्रदातुम्‌ । वासांसि जीर्णानीत्या दिन्यायात्‌। 
चनु कल्पान्तकाले सर्वष्वंसनात्मकप्रलयस्तु प्रातिकूल्यात्मकमेवेत्यत आह-- 
कल्पान्त इति । मरणेऽपि संसरणं न विश्वाम्यति। शरीरान्तरं प्रति प्रयाणमेर 
हि तत्‌। तदेवं संसारलिन्नानां सवंप्राणिनां निशि विश्रामार्थं महेश्वरस्य संजिहीषत्या- 
दिक प्रशस्तपादवचनमनुसन्धेयमु । फलितमाह कस्मादिति ॥ ७५ ॥ 
कुवन्नर्शकजीवनाय जननीस्तन्यं कोष्णं प्रभुः 
सर्वेषां . तनुधारिणामवनतोऽब्रन्नादितन्वन्नपि । 
अण्डानामवनाय कोरवमुधे घण्टामुपयु तिक्षपन्‌ 
रक्षिष्यत्यखिलापदः प्रतिपदं विइवं स विइवस्यताम्‌ ॥७९॥ 
रक्षाविश्वासः-नवजात शिशु के लिये भगवान्‌ को फिकर हुआ। 
रोटी नहीं खा सकता | अतः माता का दुध उत्पन्न किया । सो भी ठं 
होता तो वायु कारक होता | अतः धारोष्ण बनाया, जिससे मुँह भी न जले! 
समस्त शारीरधारियों की रक्षा के लिये अन्न जलादि पैदा किया । देखो 
ह मारत युद्ध में--पक्षी का घोंसळा नीचे गिरा | युद्ध में बच्चे नष्ट न हे 
इसके लिये एक हाथी के गले में लगा गा घंटा टूटकर उसके ऊपर ढवा 
समान गिरा | बाद में उसे उठाने पर पक्षी शावक जीवित निके 
लीला ? पग-पग पर आपदाओं से विश्वको भगवान्‌ बचाते हँ 
विश्वास रखो ॥७६॥ | 
 काविश्वासरूपा तृतीयां शरणागतिमाह-कुरवञ्चिति। सद्घोजातशियोर्मोजता 
समर्थस्य रक्षणाय जननीस्तन्यं शीतत्वे वायुदोषापत्त रत्युष्णत्वे मुखदाहापतते 
कवोष्ण-मन्दोष्ण | कुवन्‌ । अथ च सवेषां शरीरघारिणां रक्षणायान्नजलारि 
चिमिण्वन्‌ । कि बहुना, वृक्षपतितनी डगतपक्ष्यण्डरक्षणाय ` महाभारते ` हस्तिषष 
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संत्रोट्य तदुपर्युतिज्ञपन्‌, लोलाप्रदर्शनव्याजेन पाण्डवेन तामुद्धाट्य शावकान्‌ 
रक्षन्नित्यपि बोध्यम्‌ । स भगवान्‌ विश्वस्यतां सर्वस्या आपदः प्रतिपदं विश्वं रू 
रक्षिष्यतीति ॥ ७६ ॥ 


स कारयति साधु कमं यमिहोन्निनीषत्यसा- 

वसाधु च स कारयत्यवनिनीषते य॑ प्रभुः । 
वृथामिसतिमातनोषि हृदि कर्तुरेनां हर-- 

न्नुशन्‌ शमसि चेद्धरो कुरु तदात्मनिक्षेपणम्‌ ॥७७॥ 


आत्मनिक्षेप :--जिसे ऊपर उठाना है उससे प्रभु सत्कमं कराते हैं, 
जिसे नीचे गिराना है उससे वही प्रभु असत्‌ कमें भी कराते हैं, तुमं मन 
में से कर्ता का अभिमान निकाल दो, सब कुछ करने कराने वाले प्रभु 
ही है इस प्रकार भगवान्‌ पर छोड़ो, स्वयं को भी उसी पर छोड़ो ।।७७॥ 


आत्मनिक्षेपात्मिकां चतुर्थी शरणागतिमाहु-स इति । गोप्तृत्वे वरणस्य क्रम- 
प्राप्तत्वेषपि रक्षाविशवासोत्तरवक्तव्यत्वेऽपि च कुतो भगवत एव गोप्तृत्वे वरणीयः 
त्वमित्यत्र हेतुविधया वहु वक्तब्यमस्तीति सूचीकटाहन्यायेन तन्निरूपणमन्ते 
करिष्यन्तात्मनिक्षेपक्रापंण्ये प्रथमं निख्प्येते । तत्रात्मनिक्षेपं . सहेतुमाह-स इतिः 
प्रसिद्धनिर्देशः । कारयितृत्वेन परोक्षोऽपि स एव कारयति साधु चासाघु च | तथा च 
श्र तिः “एष एव सावु कर्म कारयति यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते एप उ ह्येवासाबु 
कारयति यमघो निनीषत” इति। नन्वेवमसाधुकर्म कारयतः प्रतिकलत्व कथं न 
स्यादिति चेन्न | जयविजयाभ्यामसाघुकर्माऽविघापने वराहनृसिहश्रीरामश्नोकृष्णा- 
वतारणामनुपपत्या भक्तिप्रयोजकलीलानुपपत्तेः । साषारणजनानां तु. पर्वक्त- 
महापापानां तत्फलायोद्वोबनाथंत्वात्‌ । 'तस्मिन्नपो मातरिश्वा दघाती”ति 
रुतेस्तस्मिन्नात्मचैतन्ये सत्येव सर्वेक्रियाणामुपपतेश्च । तथा चाहं कर्तेति 
वृथाभिमानो मिथ्याभिमानः। अतः एनां मिथ्याकर्त्रभिमति हरनू--त्यक्त्वेत्यर्थ: । 
यदि शमुशन्नसि यदि स्वं कल्याणमिच्छसि तहाँनां त्यक्त्वा हरावात्मनिक्षेपणं 
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कुर्‌ । हरिरेव कर्ता कारयिता, नाहं. किचिदप्यस्मोत्येवविधमात्मनिक्षेपणमित्यर्थः 
यद्यप्यात्मनिवेदनात्मनिक्षेपणयोर्वेशष्यमस्ति तथापि सबै प्रभुरेव करिष्यतोत्यंशे 
साम्यमिति पुर्वोक्तसंगत्युपपत्ति: ॥७७॥ 


क्व सर्वेजगतः प्रभ्‌ जंननरक्षणक्षाणकुत्‌ . 
कव चातिदयनोयदीनतरजीनो5यं . जनः । 
असन्मतिसमुद्भवं स्वकमखवंगवं जवाद्‌ 
विहाय हि पुरो हरेः कृप्रणतां गतहोर्भज ॥७८॥ 
कापंण्यः--सकल जगत को सृष्टि स्थिति एवं संहार करने वाले प्रभु 
कहाँ ? और अत्यन्त दयनीय दीन जीवन चाळे ये जन कहाँ । अपने 


बड़प्पत का महान्‌ गर्वं तो केवल मूखँता ही है। इसे त्यागो, ओर लज्जा 
छोड़ कर भगवानु के सामने दोन भाव से रहो ।।७८। 


कार्पण्याख्यां पञ्चमीं शरणागति व्यनक्ति-क्वेति । सर्वजगतो जननं च रक्षणं 
च क्षाणं क्षयणं च “क्ष क्षये” इत्यस्मात्‌ । तदेतत्त्रयं करोतीति तथा प्रभुः क्व । 
सर्वजगत्‌ इत्यस्य प्रभुरित्यनेनाप्यन्वयः । वव चायमतिदयनीयं दीनं च जीवनं 
यस्य स जनो जन्मवाञ्जीवः। अतर्चाज्ञानप्रमवमहं महानित्येवंविधं महागवं 
शीघ्रमेव विहाय हरेः पुरतः कृपणतां दीनतां विगतलज्जः सन्‌ भज ॥७८॥ 


प्रत्यक्ष यदि वा परोक्षमिह चेद्‌ गोपायितारः सले 
सत्त्यत्ये तव देवदानवमुखाः सन्तु्जिताः कोटिशः । 

कित्त्वेतानपहाय दूरमखिलानात्मस्तरूपं हरिं | 
गोप्तृत्वे वुणुयार्चिरम्तनसखं सर्वानपायाश्रयम्‌ ॥७९॥ 


रक्षकवरण :-हे मित्र प्रत्यक्ष (भ्राता We 
कथित देव-दानव-मानवादि अन्य न Oo 


दो चार तो क्या करोड़ों बलवान भी हों, तो भी इन सबको दुर से त्यागो 
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ओर हरि को अपने रक्षक के रूप में वरण करो | हरि सबके अविनाशी 
आश्रय हैं, तुम्हारे अनादि कालीन मित्र हैं, कभी बिछुड्ते नहीं, आत्म 


स्वरूप होने से समीपतम भी हैं ॥७९॥ 


गोप्तृत्वे वरणं षष्ठी शरणागतिस्तामाह--प्रत्यक्षमिति । भ्रात्रादय: प्रत्यक्षा 
लौकिका: । देवादयस्तपःप्रभृतिभिः प्रत्यक्षाः । यदि वा परोक्षमिति । स्वम- 
प्रकटय्येव रक्षितारः सुहदो देवाद्याच्च यद्यन्ये तव गोपायितारः सन्ति तहि तादृशा 
ऊजिता वळवन्तः .कोटिंशः सन्तु कामम्‌ । यदीति शङ्कायाम्‌ । सन्देहमात्र, न 
वस्तुतस्तथा सन्तीति भाव? । किन्तु हितं ब्रवीमीदम्‌ । किम्‌ ? एतान्‌ दुरमपहाय । 
अन्यथाऽनन्यभावनीये विश्वासन्युनतापत्तेः। हरि गोप्तुत्वे वृणुयाः । तत्र हेतुगर्भानि 
विशेषणानि-आत्मस्वरूपमित्यादीनि । सर्वानपायाश्रय-सवेषां जनानामपायरहित- 
माश्रयं रक्षितारम्‌ । न ह्येवं देवादय स्तेषामपायित्वात्‌ । कि च चिरन्तनसखम्‌ । 
अनादिकालीनमित्रम्‌ । अत एवं वियोगशङ्कानास्पदं विश्वासयोग्यं च । आत्म- 
स्वरूपमिति । अत एवातिनिकटम्‌ । दुरस्थमित्रात्समीपस्थशत्र्‌ रपि वरीयानिति 
लौकिकन्यायस्याप्यतो न प्रवृत्तिरिति भावः ॥ ७९ ॥ | 


जहित सुहितान्‌ देवानाहो नरानपरानुत 
"यदिह सकला देवादास्ते पराश्रयणोऽल्पकाः । 
भ्‌.वनमखिलं गोपायन्तं स्वगोप्तृतया हरि 
वृणुत सकलत्रासत्राणं धिया तमनत्यया ॥८०॥ 
परमहितकारी भी देव मनुष्यादि को छोड़ो। ये समी पराश्रयी हैं 
ओर अतिपरिच्छिन्न भी हैं । सकल भुवनरक्षक, अखिल भय हारी हरि को 
ही अपने रक्षक के रूप में अनन्यभाव से अपनावो ॥ ८० ॥ 
किन्त्वेतानपहायेत्युक्तम्‌ । तत्र स्फुटो हेतुर्न दशितः । न च हरेरात्मस्वरूप- 
त्वादिकथनात्तद्व परीत्यं देवादिषु प्यागहेतुः सुचित इति वाच्यम्‌ । तथानियमा- 
भावात्‌ । न हि देवदत्तो विद्वानित्युक्तेऽन्ये सर्वे मूर्खा इत्युक्त स्यात्‌ । अतो हेतु 
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स्पष्टयितुमाह-ज हितेति । सुहितान्‌=सुष्ठुहितानपि देवमानवानपरान्‌ दानवपश्चाः 
दीनपि जहित त्यजत । यद्‌-यस्मात्‌ सकलास्ते देवाद्याः परा्रयिणः--अत्यल्पाइेच । 
अतोऽखिलमुवनगोप्तारमत एवानितराश्रयं सकलेभ्यस्त्रासेभ्यस्त्रायत इति कर्त्तरि 
ल्युट्‌ । “कृत्यल्युटो बहुलमि”ति स्मरणात्‌ । तं हरिमनन्यया धिया । ` अन्याश्रयाणां 
त्यागोऽनन्यता”' तद्विषयिण्याधियाऽमेदबुद्धघा वा गोप्तृतया वृणुत ॥ ८०.॥ 
र्वेऽप्येब नरामरासुरगणा द्र तप्रपञ्चाश्रया 
भोतास्तु स्वयमेव ते कथमिवाभोतिप्रदानक्षमाः । 
देवं तं परमार्थसच्चिदमलं गोप्तारमीशं हारि 
स्ेस्याश्रयमद्वितीयमभयं प्राप्तु ह्यनन्या यः ॥८१॥ 
सभी देव-दानव-मातव द्वतप्रपः्च में स्थित हैं, स्वयं भीत हैं । वे औरों 
को केसे अभयदान कर सकेंगे अतः सत्य, निर्मल, सच्चिदानन्द, सर्वाश्रय 
अह त अभय हरि को ही अनन्यभाव से रक्षकरूप में वरण करो ॥८१॥ 
ननु किचित्काल देवाद्या भयात्त्रातुमन्तीति चेत्तत्राह-सर्व- इति । सर्वेऽप्येव 
on स्थानत्वेन वृद्धि विषयत्वेन च ॥. अत एव 
तास्त। द्वितोयाद्द भयं भवती"ति शृतेः। “भयादस्यारिनस्तपती” । 
त्यादिविशेपवचनाच्च 1 Ss ते भीताः , कथमन्येम्योऽभीतिप्रदाने क्षमाः । 
६ तत्युक्तथा मिथ्याभिनिवेशिन . इत्यपि सुचितम्‌ । हरिस्त्वतो . विपरीत इति 
गोत्वे वरणीय इत्याह-देवमिति । देवमानन्दस्वरूपं तं परमां सच्चिद्रुपं माया- 


मलरहितं सर्वाश्रयं परमार्थतो , 
प्रानुहि ॥ ८१॥ छ बक एवाभयमीशं हरिमनन्याश्रय? सन्‌ 
प्रतिनोदनां च यदि वेद कोविदः । 
अपि च प्रवृत्तमथघा सिवत्तक | 


अवणीयमेव बहुशः अतं तथा ॥८२॥ , 


mms 20 >>> 
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विधि और निषेध के चक्कर में मत पड़ो । प्रवृत्ति और निवृत्ति माग 
की तलाश मत करो। श्रवणीय और श्रुतकी भी परवाह न करो। इन 
सब को छोड़कर भगवान्‌ की शरण में जाओ ॥८२॥ 


देवादीनां गोप्तृत्वे वरण प्रत्याख्याय वेदादेरपि तरप्रत्याचष्टे-शरणमिति । 
ईशं भगवन्तं शरणं व्रजेत्यन्वयः । नोदनां विधि, प्रतिनोदनां निषेधम्‌ । प्रवृत्त == 
प्रवृत्तिधम, निवृत्तं निवृत्तिघमम्‌ । श्रोतव्यं श्रुतं च वेदशास्रादिकम्‌ । उक्तं च 
भगवता-- यदा ते मोहकलिलं बुद्धिवर्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निवेद 
श्रोतव्यस्य शृतस्य च ।” हरिक्थाश्चवणादिकं ठु ग्राह्मम्‌ । अत्र भागवतवचनं- 
“तस्मात्वमुद्धवोत्मृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । प्रवृत्तां च निवृत्तं च श्रोतव्यं 
धुतमेंव च॥ मामेकमेव शरणमात्मानं सवंदेहिनाम्‌ । याहि सर्वात्मभावेन मया 
स्या ह्यकुतोभयः” इति ॥८२॥ 
असुखं सखे चसुशुखं क्षणिकं 
किञ्च गोपितुं जगदिदं प्रभवेत्‌ । 
पझुमेव. नित्यसुखतानमतः 
शरणं शुचापह्ृरणं वणु तम्‌ ॥८३॥ 
हे मित्र ! क्षणिक धनदारादिरूप यह जगत असुख रूप हे । यह भला 
तुम्हारी क्या रक्षा करेगा ?। अतः नित्य आनन्दैकरस शोकहारी प्रभु की 
ही शरण ग्रहण करो ॥८३॥ 


देवादीन्‌. वेदादींश्च निराल्याय लौकिकानपि निराचष्टे-असु खमिति । वसु- 
मुखं-घनदारादिकम्‌ । क्षणिकसुखं च। तथा च नाशाद्‌ दुःखाच्च भयमेव । 
तदिदं तवां कथं योपितुं प्रभवेत्‌ । प्रभुस्तु नित्यञ्च सुखतानश्चेति तद्विपरीतः । 
शुचत्याबन्तत्व॑ भागुरिमतेन । शोकापहुरणं प्रभुमेव शरणं वृणु ॥ ८३ ॥ 


समता कल्यान्तिके सुपर्णे 


5मिद्या वा भज विम्बरूपसीशस । 
प्‌ 
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अयि मा स्म कृथा ब्रथाऽनिजेषु 
ुतविस्रम्ममसन्निधिष्ब्सत्छु ॥८४॥ 


अति समीप सुपणं ( परमात्मा ) में ममत्व करो । अथवा परमात्मा में 
अभेद भाव रखकर भजन करो । क्योंकि जीवात्मा प्रतिबिम्बरूप है। इन 
\वादि तथा धनदारादि में ममता न करो। ये सब एक तो अपने नहीं हैं 
गोर समीपस्थ भी नहीं । आज यहाँ तो कल वहाँ हैं। तीसरी बात-ये 
प्रब असत्‌ पदार्थ हैं । जल्दबाजी में इन पर विश्वास न करो ॥८४॥ 

शरणागतिमुपसंहरम्नुक्ताथ संक्षिपति-ममतामिति । “ढा सुपर्णा सयुजा 
सखाया” इति श्रतेः सखित्वाद्वा सुपिपति परिपालयतीति पाळकत्वाद्वा पातीति 
पिता सुपिपति चायमिति पितृत्वाद्दा सुपर्ण भगवति ममतां कलय । “समा 
वृक्षं परिषस्वजात” इति भ्रृतेरस्तिके निकटतमे तथा च वित्नम्भोऽपि सुफलः । 
एतदपि भेदवासनां यावदेव । ततः परमभिदया वा भज। नन्वेवं कथं द्वो 
सुपर्णो ? । तत्राह-विम्बरूपमिति। बिस्बप्रतिबिम्बभावेन प्रातीतिक द्वित्वमिति 


भावः। अन्ये तु विपरीताः । कथम्‌ ? अनिजत्वाद्‌ असन्निधित्वाद असत्त्वाच्चेति । 
द्रतविस्रम्भमविचारितविशवासं मा कृथाः ॥ ८४॥ 


इति सप्तमं प्रकरणम्‌ 


भगवत्करुणोपनीतचेता 
निपुणः सत्कृपया चिशुद्धबुद्धिः । 
श्रवणादिषु कोतुकं दधानः 
प्रणयारम्भ्नुपेति कोतुकाख्यम्‌ ॥८५॥ 


कौतुक: यहाँ से भक्ति को अष्टादश भमिकाओं | 

भूमिकाओं का वर्णन है! | 
भगवान की कृपा से जिसका चित्त भगवान की ओर लगा, संत कृपा से 
जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गयी, अतएव निपुण बना वह साधक श्रवण" 
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कीत्तंनादि में कुतृहल्ता से प्रवृत्त होने लगता है। यह प्रणय का आरंभ है। 
कौतुक नाम की प्रथम भूमिका है ॥८५॥ 


एतावता भ्रवन्धेन साध्यसाधनभेदभिन्ना भक्तिनिरूपिता । अथ तस्याः क्रमिक- 
प्रकषंजन्या अष्टादश भूमिका निरूप्यन्ते । द्वादशश्छोक्या प्रेमपयंन्ता द्वादश 
भूमिका व्याख्यायन्ते । ततः परं प्रेम्ण एवोचरोत्तरोत्कष॑निबन्धना: षड्‌ भूमिका: । 
ततर प्रथमा कोतुकार्यां भूमिकामाह-भगवदिति । भगवत्करुणया उप समीपे- 
्ध्याद्भगवत एव नीतं चेतो यस्य सः। अयमर्थ:--“स्ववर्णाश्रमधमेंण तपसा 
हरितोषणादि” त्या चार्योक्ते रनेकजन्माजितस्वघमंतपः प्रभृ तिजन्यपुण्यह्‌ रितोषणं 
भवति । ततस्तुष्टस्य हरे: कृपा संजायते । एतेनैतढुक्त भवति-धर्मानुष्ठानादिक भक्ति- 
प्रयोजकमपि न भक्तिभमिकान्तगंतम्‌ * भक्त: प्रेमख्त्वात्तदीयपुर्वोत्तरावस्थयोरपि 
भूमिकारूपत्वात्‌ । न च तत्प्रेम सहसा संभवति । “मुक्ति ददामि कहिचित्स्म न 
भक्तियोगमि” ति भगवतँवोक्तत्वात्‌ । सक्तिभूमिकायामाख्ढस्य तु कालेन 
भक्तिभंबत्येवेति भगवत्करणाया एवेदं फलं प्रथमभूमिकारूपमपीति । कि च 
परक्षपया महापुरुषकृपया विशुद्धा भक्तिप्रतिवन्धकपापमळरहिता बुद्धियस्य स 
विशुद्धबुद्धि: । “'लभ्यतेऽपि तत्कृपयेवे” ति सुत्र कारोक्तेमंगवत्कृपायाः प्राथम्यम्‌, 
सरङृपायाश्रानन्तयं दशितम्‌ । तत एव निपुणो भगवत्स्वरूपादिग्रहणे । स श्षवणा- 
दिषु-मगवत्कथाश्रवणकोत्तनादिषु कौतुकं कुतूहलं दघानः प्रणयारम्ममुपंति 
` कोतुकाख्यम्‌ । कौतुकं नाम सामार्यज्ञनपरयुक्तविस्मयाविष्टजिज्ञासाविशेषः । 
` इच्छात्वादिवद्विस्मयस्वमपि जातिविशेषः सर्वानुभवसिद्धः । “बश्चयेवच्चेनमन्यः 
शृणोतीति च गीतासु । जिज्ञासायामन्तनिहितः प्रेमाऽनुद्भृतः। अधिकं काद- 
 स्विन्यास्‌ ॥८५॥ 


उपजातङुतूहरुस्य नित्यं 
श्रवणादावभिलाषिणोऽनिशेऽपि । 
रुचिरुद्धवाते स्वयं महेशे 
रतिशरीजं न यतोऽरुचिः कदाचित्‌ ॥८६॥ 
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रुचिः-कुतूहलता उत्पन्न होने पर नित्य-निरन्तर श्रवणादि की 
अभिलाषा होने लगती है तो भगवान में रुचि उत्पन्न हो जाती है, जो 
रतिका बीज है, जिसके होने पर फिर कभी अरुचि नहीं होती ॥८६॥ 


द्वितीयां रुचिमूमिकामाह--उपजातेति । उपजातकुतूहलस्य-जातोत्कण्ठत्य 
नित्यं प्रतिदिनमनिशेऽपि निरन्तरप्रवत्तमानेऽपि अभिलाषिणः जायमानाभिलाषस्य 
स्वयं महेशे भगवति रुचिरुद्धवति । तच्च रतेर्वीजस्वरूपं यतः यत्कारण कदा 
चिदपि श्रवणादावरुचिने भवति। अभिव्यज्यमानसुखविशेषविशिष्टाभिलाषा - 


रुचिः । सा चारचिप्रागभावासमानाधिकरणा । त्रकालिकीच्छा रुचि- 
रित्यपरे ॥८६॥। 


अर्चेः सकलेषु लौकिकेषु 
प्रियवस्तुष्विह वा परत्र वापि । 
भगवत्युपयाति पर्धमानां 


प्रियतामङ्कररूपिणी रतिं सः ॥८७॥ 


प्रियताः-परमेश्वर में रुचि होने पर लौकिक प्रिय वस्तुओं में चाहे 
वह ऐहिक हो चाहे पारलौकिक, अरुचि होने लगती है। तब उत्तरोत्तर. 


बढ़ती हुई भगवत्रीति होती है। यही अंकुररूपिणी रति. है, और यही 
प्रियता नाम को तृतीय भूमिका है ।[८७॥ 


प्रियताछक्षणां तृतीयां भूमिकामाह-अर्चेरिति। इह वा परत्र वा यानि 
छौकिकानि वस्तूनि । भगवल्डीलोपकरणव्यावृत्त्यथ लौकिकत्वविशेषणम्‌ । तच्च 
वास्तविक वैज्ञानिकं वा । तेन केषांचिन्मते सां तिकब्रजलतादीनामलो कित्व” 
विरहेऽपि न क्षतिः। तेषु प्रियवस्तुषु-प्रियत्वेना भिमतवस्तुषु अरुचेमंगवति वर्धमाना” 
मिति, तेन प्रेमत्वसस्देहो न कायं इति भावः । प्रियतामुपयाति । साऽझकुलूपिणी 
रति्वोध्या । स इति उपजातकुतुहको छव्प्रसत्चिः । अत्रारम्भवीजाङ कुरशब्दः 
सूभिकाभेदप्रतिपादनमात्रं, न तु वस्तुभेदः । विषयरच्यसमानाधिकरणभगव- 





ह्विषयकप्रकृष्टरचित्व॑ प्रियतवम्‌ । प्रकर्षत्वं जातिविशेषः । स च रुचित्वादिव्याप्यो 
नानेव ।।८७॥ 


विषयान्‌ विषवत्‌ प्रतीयमाना- 
नपहायासृतसारभावभाजि | 
कलयन्‌ सुरतिं रथाङ्गपाणौ 
भृशमानन्दति छब्धभावघीजः ॥८८॥ 
सुरतिः-धीरे-धीरे विषय तो विषवत्‌ प्रतीत होने लगते हैं और 
परमात्मा भप्रृतसारस्वरूप। तब विषयों को सवंथा त्याग कर भगवान में 
सुरति पाकर साधक अत्यन्त आनंदित होने लगता है। यह भावबीजरूपी 
सुरति नामक चतुर्थ भूमिका है ॥८८॥ 
सुरतिसंज्ञां चतुथी भमिकामाह- विषयानिति । पूर्वत्र विषयेष्वरुचिमात्रम्‌ । 
अत्र विशेषः-विषवटप्रतीयमानानिति । इदमपहायेत्यत्र हेतुविधया विशेषणम्‌ । 
न तु व्यावत्तकम्‌ । विषयपदेन च विषयभोगो विवक्षितः । भोग्यत्वानुस्मरणो सति 


विषवत्रतीयन्ते । तेन भक्ताना शब्दस्पर्शादिषु स्वरूपतो द्वेषविरहेऽपि न क्षतिः । 
वैपरीत्यं भगवत आइ--बमृतेति । कलयन्‌ सुरतिमिति । तल्लिङ्गं तत्फछं चाह- 


 भृशमानन्दतीति । इदं च प्रदशितलक्षणस्य भावस्य बीजमित्याह--लब्धेति । 


भोग्यविषयविद्वेषकालीनभगवद्रतिः सुरतिरिति लक्षणम्‌ ॥८८॥ 
गुरुषु क्वचन त्रपां भयं वा | 
दधदप्येव गतत्रपोऽपरेषु । 
प्रसरं स॒ रतेस्तु भावबीजो- 
च्छचयनं स्वेदमुदादिकुल्डमेत ।1८९॥ 


प्रसर:--भगवत्कीत्तंन नृत्य गीतादि करने में गुरुजनों के ( बड़ों के ) 
सामने कभी लज्जा कभी भय आदि होता है, किंतु अन्यो के सामने नहीं । 
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उस अवस्था को रतिप्रसर कहते हँ । भावबीज का उस समय उच्छ्वयन 
( फूलना ) होता है। उस में स्वेद, कम्प, मोद आदि संचारी भाव होते 
हैं। यह प्रसर नामक पंचम भूमिका है ॥८९॥ 


प्रसरनाम्नीं पञ्चमीं भूमिकामाह---गुरुष्विति । स्वेतरापेक्षया ज्येष्ठा गुरव: । 
अपरेषु-गुवितरेषु । प्रसरन्ती रतिरेव प्रसरः। सम्यक्‌ प्रसरणे सति प्रणय 
ममिकाऽग्रिमा । यद्यपि प्रसरशब्दः प्रणयपर्यायतया कोशेषु पठितः तथाहि 
“प्रश्रयप्रणयो समावित्यमरटटीकायां दीक्षिताः-- प्रथयेत्यत्र प्रसरेति पाठ 
सरतेर्बाहुलकादप इति । मेंदिनीकारश्चाह--“प्रसरः प्रणये वेगे? इति । तथापि 
प्रसरशब्दे भूयमाणे झटिति प्रेमत्वाऽस्फुरणात्‌ प्रणयपदे च तस्फुरणादत्र निरूप्य- 
माणो विशेषः सुघट एव । शब्दानां पर्यायाणामपि प्रेमप्रियताहार्दादीनां भवनागार- 
मन्दिरादीनां च किचित्किचिदर्थभेददशंनाच्च। स क्वचिद्योगमपेकष्य क्वचित्‌ 
सामा्यविशेषमावा दिनेरयन्यदेतत्‌ । स छब्धसुरतिः प्रसरं लभत इत्यन्वयः । रतेः 
प्रसरं रतिप्रसरमिति वा रतेः पूर्वोक्ताया हेतोः प्रसरमिति वा योजना । अस्य 
स्वरूपं विशदयति--भावेति । वक्ष्पमाणस्य भावस्य यद्‌ बीजं सुरतिरूप पूर्वः 
श्लोकोक्त तस्योच्छ्वयनमुच्छुनावस्यात्मकं, यथा बीजं मृञ्जलसंयोगेऽङकुरोत्पत्त 
पुरवक्षणे उच्छुनं भवति तद्वदिति । तस्य लक्ष्माह--स्वेदेति । भगवत्स्मरणेन 
कदाचित्स्वंदः कदाचिन्मोदः कदाचिद्‌ भयमिति संचारिभावास्तस्य जायन्ते । 
तत्कारणमय प्रसर इति । गुवितरलोकछज्जाविघट्कभगवद्रतितवं लक्षणम्‌ । यत्र 
धाष्टर्धादिना लोकलज्जाविरहस्तत्र तदेव घाष्टर्थादि तद्विघटकं नतु भगवद्रतिरिति 


नातिव्याप्तिः ॥८९॥ 
स्वगुरोरपि संनिधो जनाना- 


मपि निुज्जतयाऽतिमात्रमेच । 
अचुगायति नृत्यति क्त्रचित्स 


प्रणयी भावनवाङ्करं प्रपन्नः ।९०॥ 


प्रथमा भक्तिलहरी [ ७१ 


प्रणयः--फिर धीरे-धीरे गुरुजनों (बड़ों) के सामने भी वह निर्भय 
एवं अत्यन्त निर्लज्ज हो नृत्यगोतादि करने लगता है। तब भावबीजका 
नवांकुर उत्पन्न समझ लो | यह प्रणयनामक षष्ठ भूमिका है ॥९०॥ 


प्रणयनाम्नी षष्ठी भूमिकामाह--स्वगुरोरपीति । “गुरूणामग्रतो वक्तुं कि 
ब्रवीमि न नः क्षमम्‌ । गुरवः कि करिष्यन्ति दग्धानां विरहार्निने” ति विष्णु 
पुराणी । अप्यथ स्वयं स्पष्टयति--जनानामपीति 1 निलंज्जतयेति गीतनृत्यादि 
विषयकलज्जात्यागपरम्‌ । अन्यळज्जात्यागात्यागयो रत्रानुपयोगात्‌ । मीराप्रभ्नृतिः 
रुदाहरणम्‌ । उत्तरभूमिकास्वपीदं समानमिति तत्रैतल्लक्षणांशगमनं न दोषाय । 
तथा च तारशळज्जाद्यत्यन्तविघटकरतितवं लक्षणम्‌ । उत्तरभमिकातिब्यामिवारणं 
तत्र वक्ष्यमाणविशेषणशुन्यत्वाज्ज्ञेयम्‌ । स प्रणयीत्यनेन प्रणयलक्षणमिदमिति 
सूच्यते । अस्य स्वरूपमाह--भावनवाङ्कुरमिति । उच्छूनमावबीजख्पा पूर्वा । इयं 
भावनवाइकुररूपा । समुद्गताङकुरोपमा तृत्तरा ॥९०॥ 


प्रणयानलद्र्धकल्मषाणां 

क्व भयं स्यात्क्व च संभ्रमः क्व दु;खस्‌ | 
अवितयेखिलाश्रये हरो ते 

दधते प्रश्रयमुद्गताङ्करामम्‌ ॥९१॥ 


प्रश्नय--भगवठाणयरूपी अग्नि से जिनके सभी पाप जल गये उनको 
फिर किसका भय, क्या दुःख ओर केसा संभ्रम हो। वे सर्वरक्षक भगवान 
के आश्रय में सदा रहने लगते हैं। यह भाव वोजका उद्गत अंकुर (पौधा) 
समझो । यह प्रश्नय नामक सातवीं भूमिका है ॥९१॥ 

प्रशयरूपिणीं सप्तमी भमिकामाह--प्रणयेति। प्रसरत्यभिमुखीभूय; प्रणयात 
भगवन्तं, तेन प्रणीतो भगवन्तमेव प्रश्चयतीति क्रमानुसारेणेदम्‌ । पुर्वोक्तः प्रणयोऽत- 
लवत्कल्मषाणि दरधुमारभते । यावच्च सन्दग्घं भवति ततः पर स॒ एव प्रणयः 
प्रश्रयमावमापद्यते । सवंप्रारधकल्मषविशेषनिवृत्तिमाह क्व भयमिति । तथा च 
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भयसं भ्रल्द्खा दिकार्यात्यन्तविघटकरतित्वं लक्षणम्‌ । कुतो न भयादि ? तत्राह- 
अवितरीति । रक्षितृतवाद्धगवतः । प्रधयतीति कुतः ? तत्राह--अखिलाश्चय इति। 
चान्यमयमघुना अयत इत्ययमेव भ्रकर्षः। उद्गतभावाङ्कुरभूमिकेयम्‌ । एतेन 
पुवंभूमिकासु किचित्पापमवतिष्ठत इति तत एव कारणादेतद्भूमिकातस्तासा 
व्यावृत्तिः । प्रणयक्रोधाद्रिकं तु न पापफलमिति नाव्याप्तिः । 


प्रियसात्कृतजीवनः क्त्रचिच्च 

ग्रणयक्रोघवशारलभेत मानम्‌ | 
तमवेक््य करोति चाडुकारं 

हरिरप्येवे  विदृद्धशाखभावस्‌ ।।९२।। 


प्रीतिः--इसके बाद भक्त का जीवन भगवान के साथ एक होने 
लगता है तो प्रणय क्रोध में भगवान के सामने भक्त कभी रुठने भी लगता 
है। तब हरि प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उसकी बात को साकार कर उसको 
मनाने लगते हँ । भाव का पौधा तब वढुकर शाखा-प्रशाखा वाला वृक्ष बन 
गया समझो । यह प्रीति नाम की आठवीं भूमिका है ॥९२॥ 


प्रीत्यात्मिकामष्ठमी भूमिकामाह--प्रियसादिति। प्रोणाति प्रीणयति चेति 
प्रियः। तथा चोभयत्र प्रोतिगम्यते । जोवनस्य प्रियसात्कृतस्वान्न स्वाथं प्रयुक्त 
क्रोघादिकमिति पापादिराहित्यं सूच्यते। कि तहि क्रोधादौ प्रयोजकमिति चेत्‌ । 
पुण्यविशेष एव अत एव न प्रणयक्रोधे दुःखमिति सिद्धान्तः । विरहेवदेव । न हिं 
विरहे दुःखं वस्तुतः । प्रेमपोषकत्वात्‌ । यद्धि ध्रेमपोषकं तन्न पापफलं भवितु 
मति । न हापापफहस्य दुःखत्वसंभवः । ननु विरहदुलं दुःखं न चेत्‌ किं तदिति 
चेद्‌? रागमिति वक्ष्याम: । यद्यपि ताकिकादयो नेतन्मन्येरन्‌ । तथापि तर्काः 
विषयस्य प्रेम्णस्तकेण योजयितुमशक्यतवाच्ञानुपपत्तिरित्यम्‌ । प्रणयकोपवश्ाच्च 
कमेत मानम्‌। अस्य दुःखिनो दयनीयस्य दुःखं हरेति प्रार्थनायामपि तदनिवृत्तौ 
मानेनानशनादिकं भक्तः करोतिः। तदा रिति तदृःखं क्वच्त्प्रत्यक्षतः क्वचित्प” 


प्रथमा भक्तिलहरी [ ७३ 


'रोक्षतो निवत्तंयति चाटुकारीव । एतत्परदुःखविषयम्‌ । भक्तस्य स्वस्य दुःखमपि 
भगवत्कृप वेति स्वीकारात्तन्निवृत्ती विनैव प्रार्थना भगवतः स्वतः प्रवृत्ति; । 
उद्गतप्रेमाङ्कुरतोत्तरं विबुद्धा शाखा यस्य तादृशो भावो यस्य तमवेक्ष्येति 
योजना । भगवदावजेनप्रयोजकप्रश्रय एव प्रीतिः ॥९२॥ 
असुखादाचितः क्षणप्रणाशा- 
दपयाता ममता हरौ विशन्ती । 
इह भाव इतीरितोनुरागः 
स भवेत्‌ प्रेम तदेव सान्द्ररूपस्‌ ॥९३॥ 
भावः-क्षणिक, जड एवं दुःखरूप प्रपश्च से ममता हटकर पूर्णतया 
भगवान में प्रविष्ट होती है तो उसी को भाव कहते हैं । वही सान्द्र होने पर 
प्रेम होगा, यह भागे बतायँगे । यह नवम भाव भूमिका है ॥९३॥ 
नवमीं भावभूमिकामाह -असुखादिति । विशेषणत्रयेण सच्चिदानन्दाःद्मन्ञतव- 
मुच्यते । एवंविधारप्रपञ्चदपयाता स्वयमेव सा ममता कृत्स्नापि हरौ विशन्ती 
“त्वमेव सवं मम देवदेव” इत्यत्र ममेति ममतोक्तेर्मातृपित्रादिनिष्ठसकल्ममताया 
भगवति भ्रवेशोक्तः। एतदेवाभिप्रेत्य “सम्यङ्मसृणितस्वान्ता ममत्वातिशयाङ्कितो 
भाव” इत्यत्रातिशयपदं दत्तम्‌ । अत्रेदं बौधम्‌ । चतुर्यभूमिकायामेव लब्प्रभावबीज 
इत्युक्तस्तत एव ममतारभ्यते । नवभ्यामस्यां पू्णममता वा ममत्वातिशयो वा 
भवतीति । योऽयं भावः स एव सान्द्रः प्रेमेत्यनुराग इति च वक्ष्यते । तदुक्त-- 
“भाबः स एव सान्द्रात्मा बुधे: प्रेमा निगद्यत” इति । एतढुक्तिश्वाग्रे प्रेमभूमिकासु 
भावसमाधी त्यादिसंज्ञालाभाथमिति ध्येयम्‌ ॥९३॥ 
द्रताचिततया विलोकमानः 
परितो भावमयेन लोचनेन । 


 अपुरोगमितप्ञचुप्रभावो 
त्रजति स्नेहमसो प्रवृद्धमभावम्‌ ॥९४॥ 


७४] दिव्यरसतरङ्गिणी 


स्नेहः-भाव उत्तरोत्तर बढ़ता है तो चित्त द्रवित होता है । 
चक्षु से वह चारों ओर देखता है तो सवंत्र उसको स्नेह होने लगता है। 
प्रभु दुर्लभ है इत्यादि भावना समाप्त हो जाती है। यह स्नेह नामक दशम 
भूमिका है ॥९४॥ 

दशमी स्नेहसंज्ञां भमिकां निरूपयति--दृतेति। यद्यपि चित्तद्रुतिमन्तरा न 
काचिदपि प्रममूमिकोपपद्यते । तथाप्यस्ति द्रुतो न्यूनाधिकभावः । स्नेहभूमी सवया 
रतिरिति विशेषः। परितो भावमयेन लोचनेन विलोकमानः सवंत्रेव भगवन्तं 
व्यापकात्मना पश्यतीत्यतोऽपुरोगमितप्रमुप्रमावः। “'भयादस्या ग्निस्तपति'7 ढुगेमः 
भ्रमुरित्यादियं: प्रमावः सोऽपुरोगमितो भवति । एतावद्धचत्र विवक्षितम्‌ । एवमसौ 
भवृद्धभावरूप स्नेहं ब्रजति। तथा च प्रभावावरणप्रयोजकभावत्वं चित्तद्रुति-- 
प्रयोजकभावर्वं वा स्नेहलक्षण वोध्यम्‌ ॥९४॥ 


अभिएाषयुतां च रागसंज्ञा- 


सुपयन्‌ स्नेहमतल्लिकां महात्मा । 
पिरहासहनो ह्यसद्महुःखं 


प्रियसंयोगवशात्‌ सुखं मिमीते ॥९५॥ 


रागः-वही स्नेह उत्कृष्ठ तथा साभिलाष होने पर' राग होता है । 
( जिसमें हृदय भगवत्रूप से रंजित होता है) भगवतविरह उसको 
असह्य होता है। किन्तु सांसारिक असह्य दुःख भी प्रिय संयोगवश सुखरूप 
होने लगता है। यह राग नामक एकादश भूमिका है ॥९५॥ 
रागाभिघानामेकादशी भूमिकामाह--अमिलाषेति । अतिशयाभिलाषवत्त्व 
विजातीयप्रियाभिळाषत्व चात्र प्रविष्टम्‌ । तठात्यायक चिह्वमाह--विरहासहन 
इत्यादि । विरहासहनत्वं निम्न ब्नत्नाङ्गजातयित्यादिना द्वितीयस्यां विवरीष्यते । 
जस हाढु्खमपि भगवस्कृतत्व/त्सुख॑ मिमीते । निर्घातश्च कशाकृतोऽपीत्यादिचँतद्विव” 


रीष्यते । विजातीयाभिलाषवत्स्नेहरव विरहाऽसह्यताप्रयोजकभावतवं दुखाभिमत- 
गीजकमावत्व वा लक्षणम्‌ ॥९५॥ 
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अतिदिव्यमवापयन्‌ स्वसद्य 
स्वपदं नतनन्‌तनश्रियं च। 
स वशं नयतेऽनुरागभाव- 
प्रथितः ग्रेमपद्‌ः प्रभुं महान्तम्‌ ॥९६।। 
प्रेम वह राग क्रमशः अनुराग बनकर स्वाश्रयःप्रेमी को अतिदिव्य 
बनाता है तथा प्रेमास्पद को नित्यनूतन सुन्दर बनाता है, एवं प्रभु को भी 
भक्त के वश में कर देता है। इसी को अनुराग एवं प्रेम कहते हैं। यह 
अनुराग नामक बारहवीं भूमिका हे ॥९६॥ 
अनुरागग्रेमादिशब्दितां द्वादशीं भूमिकामाह्‌--अतीति । स प्रवघंमानो 
रागः स्वसद्य = स्वाश्चयं भक्तम्‌ अतिदिव्यभावं प्रापयत्‌ स्वपदं = प्रमास्पदं नित्य 
नुतनशोमं चावापयन्ननुरागभावेन प्रथितः प्रेमशब्दितो महान्तमपि प्रभु वशं नयते । 
स्वाधयदिव्यताप्रापकरागत्वं, स्वास्पदनित्यतूतनशोभाप्रापकरागतवं भगवद्वशी- 
कारकरागत्वं च लक्षणम्‌ । नित्यनूतनशोभाप्रापकरंवं च दर्शनायलंबुद्धिविघट- 
कत्वमेव ॥९६॥ 
इत्यष्टमं प्रकरणम्‌ 


क्व शये क्व च यामि किं करोमी- 
स्यविद्न्‌ गायति नृत्यति ग्रयाति । 


अपि मूच्छितवत्‌ क्त्रचापि शेते 
स्मयते मावसमाधिमभ्युपेतः ।।९७।। 


भावसमाधिः--कहा लेटा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हुँ 
इत्यादि कुछ भान नहीं । कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, कभी भाग 
रहा है, कभी-कभी सूछित के समान पड़ा रहता हैं, कभी हसता है। भाव 
समाधि स्थित की ऐसी स्थिति होती है ॥ यह तेरहवीं भूमिका है ॥९७॥ 


"९५६ ] दिव्यरसतरज्धिणी 
एवं प्रेमपर्यन्ता भूमिकाः प्रदर्श्याधुना प्रेम्ण एव विशिष्टाः षड भूमिकाः 
प्रदन्‍यन्ते । भावस्येव सान्द्र रूपस्य प्रेमत्वाद भावशब्देनोच्यन्ते । तथव शिष्टानां 
व्यवहारात्‌ । लोकिकविशेषज्ञानविरहकालीनप्रेमत्व॑ भावसमाघित्वम्‌ । त्रयोदशी 
भूमिका ॥९७॥ 
कृपणत्वमुत प्रगल्भता वा. 
नहि नो राग उतापि नो विरागः । 
त्रजति क्वचन चशेपमेतद्‌ 
भगवद्धावसमुत्यितोडनघात्मा ॥९८॥ 
भावग्युत्यानः-कभी कृपणता, कभी प्रगल्भता, राग नहीं ऐसा भी 
नहीं, वराग्य नहीं ऐसा भी नहीं, कभी ये सभी एक साथ भी होते हैं। फिर 
भी निष्पाप ही रहता है। भक्त को यह भावय्युत्थान भूमिका है ॥९८॥ 
भावव्युत्थाननाम्नीं चतुर्दषीं भमिकामाह--क्ृपणत्वमिति । कुपणत्वादौ 
सत्यप्यनघात्मा । धनव्यये कथं नेवद्यादि भवेदित्येव पुव॑संस्कारोत्थङ्रपणत्वादि 
द्रष्टव्यम्‌ । भगचदर्थेलौकिकविश्षेषज्ञानकालीनप्रम भावव्युत्थानम्‌ ॥९८॥ 
सततप्रियचिन्तनग्नद्नतं 
स महामावश्चुपेत्य भावनिष्ठः । 
प्रियरूपमिव प्रपद्यमानः 
परमाश्चयेबदीक्ष्ते जगत्याम्‌ ।९९॥ 
महाभावः-वह भावस्थ निरन्तर प्रियचिन्तन से महाभाव को प्राप्त 
णता है। वह प्रियसारूप्य को प्राप्त सा हो जाता है ( जसे गोपिकायें 
` कोऽहं पश्यत गति” इत्यादि में ) जगत्‌ में वह आश्रयंवत्‌ दी खने 
रूगता है॥९९॥ 


पञ्चदशीं महामावभूमिकामाह--सततेति। स्वगतप्रियरूपतावलोकनकालीन- 


प्रथमा भक्तिछहुरी [ ७७ 


प्रेमत्वम्‌ । अत्र स्ववोधोध्प्यस्ति । कदाचित्तद्विरहेऽपि स्वाभाववोधो नास्ति। स्तत्वं 
तत्तदुव्यक्तितवम्‌ । इय दशा श्रीकृष्णविरहकाले गोपाङ्गनानाम्‌ । स्वयं कृष्णो 
भूत्वा पृतनावधाद्यभिनयात्‌ । अग्निमश्लोके तदुपपादयिष्यते ॥९९॥ 


अहमेव हद्निहीतरोञ्सौ 
जगदेतच्च मयेव संम्रद्नतस्‌। | 

इति वेत्ति महान्तमेत्य सायं 
जडवन्मत्तचदाचरन्महात्मा ॥१००॥ 

मैं हो हरि हूँ। हरि कोई दूसरा नहीं है । मैंने ही जगत पैदा किया। 


इस प्रकार महाभाववाला देखने लगता है। वह महात्मा जड उन्मत्त 
समान व्यवहार करता है ॥१००॥ वै 
महाभाव निदर्शयति--अहमेवेति । नन्वेतदुत्तरभ्‌ मिकायामप्यस्तीत्यत भाह-- 
जडवन्मत्तवदिति । मत्तवच््वमेवाह--जगदिसि । जगढ्वयापारवजमिति सूत्रकारोक्तः 
जगन्मया विरचितमिति वेदनं मत्तोपमानामेव । ननु मत्त एव न तु मत्तवत्तत्राह- 


महात्मेति । कुष्णेक्यानुसन्धानकाले स्वोपाध्यननुसन्धानादुपपद्यते तथा, वेदनमिति 
भावः 11१० ०॥| SS 


सञ्चपेयुपि रूढतां तु मावे 
७ न 
. चिरकालग्रियमावनकतानः । 

अतिशून्यसचेक्चते ` सदाऽयं Na 
| युवनं प्रेहमयं विलोकते वा ॥१०१॥ . 
रूढभाव:--चिर कालतक प्रिय भावना की एकतानता से वही महाभाव 
रुह हो जाता है तो भक्त या तो जगत्‌ को शून्य देखने लगता है, > या फिर 
प्रियतममय' देखता है । यह रूढभाव ( रूढ महाभाव ) नाम की सोलहवी 


भुमिका है ॥१०१॥ 
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षोडशीं ख्ढमावभूमिकामाह--समुपेयुषीति । भावे “-पुर्वोक्तमहाभावे रूढता 
समुपेयुषि । कथं ? चिरकालप्रियभावनेकतान इति हेतुगमंम्‌ । अतिशुन्यं--'“नेह 
नानास्ती”त्यतः । प्रेष्ठमयं--“सब खल्विदं ब्रहयो'त्यतः । अथवा “'इक्षुः स्वं मधुर 
व्यमुञ्चत रसमि”ति द्वितीयस्यां वक्ष्ममाणरीत्या रसशून्यत्वादतिशुन्यम्‌ । “शब्द- 
स्तस्य रवो गतः श्रुतिपथमि” तिरीत्या प्रष्ठमयमिति वोध्यम्‌ । यद्यपि ढ्वितीयलहर्या 
सूमिकाभेदेन तथोक्तं, तथाप्यत्र संक्षेपादंक्धेन दशितम्‌ ॥१०१॥ 


अथ भावमितौ प्रियो निरूढं 

ग्रियभावं व्यतिगच्छ्ुतस्त्वभीक्ष्णस्‌ । 
इतरेतरतोऽदू्चुतक्रियो तो 

प्रभजध्वं गुहुरेव पादपातम्‌ ॥१०२॥ 


निरूढ भावः-यह असाधारण है, निरूढभाव में दोनों तरफ भाव 
रहता है। तब परस्पर प्रियभाव को अदला-बदली होती है। उनका 
व्यवहार अद्भुत होने लगता है। एक दुसरे की क्रिया करने लगता है। 
वे सवेवन्दनीय बन जाते हैं। ऐसी दिव्य विभूतियों के चरणों में पड़कर 
सेवा करो । यह निरूढ भाव नामक सत्रहवीं भूमिका है ॥१०२॥ 

निरूढमावरूपां सप्तदशी भूमिकामाह--अथेति । इतः परे हे असाधारणो 
राघामाघवादेरेवेत्यतोः्येति पुथगारम्भः । अत्र विशेषमाह--भावमिताबिति । 
अयं निख्ढमावो नैकतरस्य, किन्तूमयनियत इति द्विवचनस्य भावः। तौ 
प्रियभाव॑, न तु प्रियरूप, सा त्वग्रिमा भूमिका । भावो भावनात्मकः। असकृद्‌ = 
बार वारमु । व्यतिगच्छतः। कर्मव्यतिहारे “न गतिहिसार्थेम्य' इति निषेधान्ना- 
त्मनेपदम्‌ । स्वमावविरहसमानाधिकरणप्रियमावकालिकप्रमत्वम्‌ । राधामाधवा- 
देरेवैतद्शनादाह-प्रभजष्वमिति ॥१०२॥ 


द्घती हरिभावमेति राधा 
स्वयमन्वेपयितुं वनेषु राधाम्‌ । 


oT SAAS; 
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वृषभानुजनेरुपेत्य | भावं 
हरिमन्वेषयितु हरिश्च याति ॥१०३॥ 
हरिचिन्तन से हरिभावको प्राप्त राधा (मैं हरि हुं य समझ कर) 


राधा को ही ढूंढने के लिये जंगल की ओर चळ पडी है। तथा राधाभाव 
को प्राप्त हुए हरि स्वयं हरि को ही ढुँढने के लिये निकल पडे हैं ॥१०३॥ 


प्रियमावव्यतिगमनमितरेतराद्भुतक्रियां च निदर्शयति--दघतो ति । निरन्तर- 
हरिचिन्तनजनितहरिभावापन्ना राधा स्वं हरि जानती राधाविरहेण राधा- 
मन्वेषयित्‌ं वनेष्वेति गच्छति। “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहमि”ति . 
निरन्तरराधाचिन्तनजनितराधाभावापन्नो हरिरपि हरिविरहासहिष्णुहं रिमेवा- 
न्वेषयित्‌ं याति । तथा चोक्तं मागवतसारस्तोत्रे :-- 
“कुष्णभावाकुला कृष्णभावाञ्चिता राधिकाऽमागंयद्राधिकाँ हि स्वयम्‌ । 
राधिकाभावनाद्राधिकाभावभाक्‌ कृष्णमन्वैषयत्कृष्ण एव स्वयम्‌ ॥” इति॥१०३॥ 


अधिरूढमथास्युपेयिवां सः 
परमं भावमसंकुचत्प्रसारम्‌ । 
क्च च कृत्स्नतया क्त चांशतस्ते 
व्यतिगच्छन्ति हि तत्त्वतः स्वरूपम्‌ ।।१०४॥ 
अधिरूढ भावः- अधिरूढभाव का प्रसार असंकुचित होता है। उसे 


प्राप्त होने पर कहीं पूर्णत: और कहीं अंशतः परस्पर रूपकी अदला-बदली 
हो जाती है । यह अधिरूढ भाव नाम की अठारहवीं भूमिका है ॥१०४॥ 
अष्टादशीमधिरूढभावभूमिकामाह--अघिरूडेति । अतिविळक्षणस्वादथेति 
पुनरारम्भः। अधिरूढं भावमुपेयिवांसः । भावेष्वयं परम इत्याह--परममिति । 
बवचित्कात्स्त्येन क्वचिदंशतस्ते तत्त्वत एव, न तु भावनामात्रतः इति पुवंतो 
वैलक्षण्यम्‌ । व्यतिगच्छन्तीति बहुवचनप्रयोगः परियतमस्य भक्तस्वरूपव्यतिगमना- 
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नेयत्यार्थंम्‌ । भक्तानां भगवत्स्वरूपापत््येव चारितार्थ्यात्‌ । क्वचित्तु भागवतोऽपि 
व्यतिगमनं भवतीत्याशयेन व्यत्युपसगंसमुदायः। एवं च पुण्डरीकादे विष्णुभावा- 
पत्तिरप्युदाहरणं भविष्यति । प्रियरूपापत्तिप्रयोजकप्रेमत्वं लक्षणम्‌ ।।१०४॥ 
क्षणतः समलोकि ` गोरक्ृष्णः 
क्षणतः ञ्यामळविग्रहा च राधा । 
अवलोक्य तथा विसिष्मियाते 
कथमेवं न्विति कीत्तिदायशोदे ।।१०५॥। 
कीत्तिदा नन्ही राधा को गोद में रखकर कृष्णजन्म में बधाई देने आयी 
है । सामने यशोदा श्रीकृष्ण को गोद में रख कर बेठी है। क्षण में देखा 
कुष्ण गौर राधा श्याम हो गये। फिर पूर्वंवत्‌। दोनों आश्रयं में 
पड़ती हैं ॥१०५॥ 
अंशत इत्यस्योदाहरणं क्षणत इति । तथा च भागवतसारस्तोत्रे मदीयेः— 
शयामा हन्त सुताघुनेव हि कथं जाता यशोदे मम, 
हं हो गौरतनुः कथं नु समभत्सूनुस्तु मे कीतिदे। 
मैवं विश्रम एष नौ ननु यथापूव प्रपश्याम्युभौ, 
राधामाक्षवयोर्गृणव्यतिकरः पायादयं नो$व्यय:” इति ॥१०५।। 
समभूत्‌ स्फरटिकप्रकाशकायः 
स्फटिकाभा वृषभानुजा शिवोऽसो । 
अभवत्सतताघिरुढभावा 
भुवि कृष्णः पुरुषश्च कालिका सा ।।१०६॥ 
पौराणिक कथा ऐसी भी है कि शंकर जी पार्वती चिन्तन से राधारूप 
हो गये निशानी के लिये गौरवर्ण रखा। ( शंकर तथा राधा दोर्नो गौर 
हैं तथा कालिका शिवचिन्तन से पुरुषाकार कृष्ण हुई। निशानी के लिये 
श्यामवर्णं रखा । अतएव राधाकृष्ण युगल में राधा तनिक ऊँचा है ॥१०६॥ 


७ ror NS , क 


प्रथमा भक्तिलहरी [८१ 


अत्र पुराणान्तरप्रसिद्धां गाथामुदाहरति--समभूदिति ॥ शंकरपावत्यौ 
राधाकृष्णावभूतामिति । वणंव्यत्ययाभावः प्रत्यभिज्ञानार्थंभव । तथा च प्रायः 
कात्स्न्यन स्वरूपव्यतिगमनोदाहरणमिदम । एतेन कृष्णशिवादिषृत्कर्षापकर्षे- 
वादिनामनुपादेयतापि सूचिता । यद्यपि स्वेष्टे उत्कर्ष भावना$श्वश्यकी । तथापि 
देवतान्तरत्वाभावादन्यत्रापकष चिन्तनमयुक्तम्‌ । अहमुत्कृष्ट मजामि त्वमयक्कष्टो- 
पासक इति वदन्तो हि स्वीयपाण्डित्यनपुण्यं व्यज्ञयन्ति, परस्य च मौख्यम्‌ । 
तदेतद्धक्ता नामभिमानत्या गिनाँ न शोभास्पदमित्यास्तां विस्तरः । इद तु वोध्यम्‌ । 
भावव्यतिगमनं रूपव्यतिगमनं च सावंदिक न भवतीति तत्कादायित्ककायमात्रम्‌ । 
तद्धेतुभतप्रेमश्रकषंतारतम्यमेव भूमिकाभेदप्रयोजकम्‌ । प्रकर्षेएवं जातिविशेष 
इति द्रष्टव्यम्‌ ॥१०६॥ 


अथ नाम परानुरागसंज्ञ 
परमप्रेमपदं दुरूहरूपम्‌ । 
न सहस्रसुखः प्रश्चुविवकतुं 
यदि मन्द्‌; कथयाम्यहं कथं वा ॥१०७॥ 
अब जिसको परानुराग एवं परम प्रेम कहते हैं उसका वर्णन करना 
चाहिये । किन्तु उसके बारे में विशेष विवेचना सहस्रमुख शेष भगवान भी 
नहीं कर सकते तो हमारे जेसे मन्दमति उसका वर्णन कसे कर पायेंगे ? 
( अतएव यह भूमिका नहीं, व्यापक परमतत्त्व ही है.) ॥१०७॥ 
एवमष्टादश भूमिकाः प्रदशिताः। इतः परं सकल्जगदुपजीव्यपरमानन्दः ` 
कल्लोलसागरसरूगमपाकृ तदेश काला दिपरिच्छेदम ध रीकृतपीयूषमहासरःसरसस्वीयका- 
यसमाप्यायितं तुच्छीक्ृतसालोक्यादिभुक्तिकलापं बन्दी कृतसौरस्यसो रम्यसो कुमार्यं - 
सौष्ठवादिसारविसरमुपमदितविधिनिषेधषलाकलापं भगवदनन्यविषयं परं 
प्रेम निरूपणीयमित्यत्राह-अथेति । नित्यनवमित्यतोऽथेत्यनेन पुनरारम्भः । 
नामेति प्रसिद्धौ । तामेव प्रसिद्धि दर्शयति-परेति । “सा परानुरक्तिः 
रीइवरे” “सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमझूपा” इति शाण्डिल्यनारदाम्यां संकेतितं 
६ 
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दुरूहरूप“मनिवंचनीयं प्रेमस्वरूपमि’'ति नारदोक्तेः प्रेमेव तथा चेत्परमप्रेमणि 


कि वक्तव्यम्‌ । तच्च न सहन्नमुखः कि पुनरेकमुखः, तत्रापि पतज्ञल्यादिरूपेण 
शास्रप्रणयननिपुण:, कि खल्वय मन्दः कथं वा कथयामि । प्रकारो 
नास्तीत्यथं: ॥। १०७॥। 


अथवा5स्तु चचोविशुद्ध येऽद्भा 
तदिदं प्रेम हि मङ्गलेकरूपम्‌ । 
रसमात्रकलेवरं परं वाङ 
मनसागोचरमइ्टयं सदेकम्‌ ।।१०८॥। 
अथवा वाणी की विशुद्धि के लिये परम प्रेम का रूप हम इस प्रकार 
कहेंगे कि यही यथार्थं परम तत्त्व है, मंगलमात्ररूप है, रसमात्राकार 
है, वाणी और मन का अविषय, एक, अद्वितीय सत्य वस्तु है ॥ १०८॥ 
निवंचनाद्‌रीकृतपराजयोऽपि उपलक्षणरूपेण किचिद्वक्ष्यामीत्याशयेनाह-- 
अय वेति। अस्तु वच इदम्‌ । किमर्थं ? विशुद्धये-प्रकरणशुद्धये आत्मविशुद्धये वा । 
तद्विषयककथनमल्पमपि मनःशोघनं, कि पुनस्तदनुभवः, कितरां तत्प्राप्तिरिति । 
वचोविशुद्धय इत्येक पदं वा । वाकुशुद्वय इत्यथः । तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, इदमिति, 
निदिश्यमानत्वेनाऽपरोक्षत्वात्‌ । मङ्गलेकरूपं मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुरिति तदेक- 
रूपम्‌ । मङ्गळमैवैकं रूपं यस्येति वा । तेनोभयात्मकसंसारव्यावृत्तिः । सर्वथा- 
ऽमङ्गलमतोऽतिदुरापास्तम्‌। “ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुरिति स्मृतेत्रंह्मरूपमिति वा। तस्य 
मङ्गलत्वं च दुःखाऽसंस्पर्शात्‌ । अतिकल्याणरूपत्वादिःयादिपादत्रयोक्तदेतुभ्यो वा । 
रसेति । रसमात्रं कलेवरं यस्य । “रसो वै सः” इति श्रृतेः। वाङ्मनसागोचरं-- 
“य॒तो वाचो निवत्तन्त” इति श्रृतेः। परं = परमं सद्‌ सद्रूपमद्धा याथाथ्य- 
मद्रयमेकम्‌ ॥१०८॥ 


प्रदर्शित साधनसाध्यभकत्योः 
स्वरूपभेदादि निरीक्ष्य शास्त्रम्‌ । 
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यथामतीदं जयमङ्गलेन 
प्रसीदतु श्रीमगवांस्ततो मे ॥१।| 


शास्त्र निरीक्षण कर साधन तथा साध्य भक्तियों का स्वरूप 
भेदादि का अपनी मति के अनुसार जयमङ्गलाचार्य ने यह निरूपण किया । 
इससे भगवान्‌ प्रसन्न हों ॥ .१ ॥ 

प्रथमां लहरीं संक्षिप्य भगवत्प्रसादमाशास्ते--प्रदशितमिति । साधनसाव्य- 
भकतऱयोः स्वरूपभेदः, आदिना तदुदाहरणादि च क्वचित्‌ । शास्त्रं शाण्डिल्यनारदादि- 
प्रणीतम्‌ । यथामति--यथामननं ययानुभव यथाबुद्धि च स्वान्तं प्रमोदयितुमिति 
यद्यपि प्रागुक्तं फलं तयापीदमतिरिक्तमाह--श्रीभगवान्‌ प्रसीदत्विति। मे 
इत्यस्योभयत्र सम्बन्ध: । मे भगवनिति ममत्वदर्शनम्‌ । मे प्रसीदत्विति 
मदनुग्रहफलोक्तिः ॥ १ ॥ 

इति श्रीजयमङ्गलाचायं-महामण्डलेश्वरश्रीकाशिकानन्दयतेःकृत्तो 

दिव्यरसतरङ्किण्यां भक्तिलहरी नाम प्रथमशतकम्‌ ॥ 





दिव्यरसतर्रिणी 
द्वितीया प्रेमलहरी 


आदाय कत्कणशतांशमयं प्रपञ्चः 
पीयूषसारसरसः प्रथतेज्नुरेण । 
तं प्रेमसागरमनन्तसुखावदोधं 
वन्दामहे कमपि .गोपवधूविधेयम्‌ ।।१।। 
जिस ( प्रेम सागर ) के एक.कण का शातांश मात्र लेकर यह प्रपञ्च 
अणु-अणु अमृत के समान सरस होता है, उस अनन्त सुख के बोधस्वरूप 
प्रेम सागर गोपवधू-विनयग्राही अनिवंचनीय अद्भुत तेज ( श्रीकृष्ण ) की 
हम वन्दना करते हैं ॥ १॥ 
साघनसाव्यभक्तिभेदतत्स्वरूपादिक प्रथमलहयाँ निरूप्य संप्रति तल्लक्षण- 
घटकप्रेम्ण एव स्वरूपं भमिकाभेदेन स्फुटतरं वक्तव्यमिति द्वितीयलहर्यारभ्यते । 
आदायेति । प्रेमवृत्त्याऽभिव्यक्तांशमात्रेण सरसता सर्वस्य चतुपरिपूणंतयाऽ 
मिव्यक्तो का वार्ता । सागरस्यापि परिच्छिन्नत्वमाशङ्कुमानं प्रत्याह-अनन्तेति 
अतिदुल भत्वं प्रेम्ण आशङ्कघाह-गोपेति । गोपा अज्ञा नितरां तद्वध्वः, तासां न 
केवलं प्राप्योऽपि तु विधयः इति सौलम्यमपि ।। १॥ 


यत्‌ स्वीयास्पद्सत्त्वतो मरुभुवं पुष्णाति सस्योवरां 
यच्छून्याँ तद्सस्वतश्च कुरुते सर्वाङ्गपूर्णां पुरीम्‌ । 
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तस्यासत्तिवशात्‌ प्रकाशमभितो ध्वान्तं पुनस्तद्गतौ 
धन्यं धन्यमनन्यगोचरपरप्रेमेदमत्यःद्घ तम्‌ ।।२॥ 
जो प्रेम अपने आस्पद (प्रेमास्पद ) के होने से मरुभूमि को 
सस्यश्यामळ बना देता है, जो उस ( प्रेमास्पद ) के न होने से सर्वाद्गपुणं 
नगरी को भी शून्य बना देता है, जो उस प्रेमास्पद के सांनिध्य से चारों 
ओर प्रकाश एवं असांनिध्य से अंधकार फेला देता है, अनन्यास्पद एवं 
अत्यऱद्भत वह परम प्रेम धन्य है, पुनः पुनः धन्य है ॥ २॥ 
सवंलोकानुभवं व्वनयंस्तमेव च रष्टान्तीकुवंन्‌ प्रेम्णः परिप णंस्वप्रकाशा- 
नन्द्लक्षमपरमपुरुषार्थंतामाह--यदिति । परिपणंतांकारित्वात्परिपर्णंरूपतेति 
पादद्दयतात्पर्याथं: । प्रकाशकारित्वात्प्रक्राशरूपतेति तृतीयपादाथः । आनन्दकारि- 
त्वादानन्दरूपतेति पादत्रयध्वन्याथः। न चास्पदविरहे वंपरीत्यमपीति वाच्यम्‌ । 


ग्रेमास्पदस्य भगवतः स्वय प्रमरूपताया: पर्व मुक्तेरिति गूढाभिसन्धानात्‌ । तथा च 
भक्तेः परमपुरुषाथतासिद्धिः ॥ २ ॥। 


ऋद्िण ध्यति पादपद्कजरजःसेवातुरेषाद्रा- 
न्मुग्धाः स्निग्धकटाक्षपातमधुरा जर॒त्यत्त्यम्‌ः सिद्धयः । 
थन्यो भक्तवरेण्य एष परमा धन्यास्य भक्तिश्च य- 
न्मुक्तित्रातिसमुत्सुका क्षणकरुपादष्ट्य पुरस्तिष्ठति ॥३॥ 
सेवा करने के लिये आतुर यह ऋद्धि चरण कमल रज के जिये 
तरस रहो है। स्नेह युक्त कटाक्ष पात से मधुराकार ये सिद्धियां मुग्ध हो 
कर नत्य कर रही हैं। धन्य है यह भक्तवर, एवं उसकी भक्ति भी धन्य 
है, जिससे मुक्ति भी अत्यन्त उत्सुक होकर क्षण मात्र की कृपाहृष्टि 
के लिये सामने खड़ी है ॥ ३ ॥ 
भक्तेः परमपुरुषाथंत्वं स्थापयितुमृद्धघादोनां पुर्षाथंतामाभासयति ऋद्धिरिति। 
तृतीयपादस्थस्य अस्येत्यस्य सर्वत्र सम्बन्ध: तथा चादराधिक्यादस्य सेवातुरा 


८६ ] दिग्यरसतरङ्गिणी 


सती श्वृद्धिरस्य पादपङ्कजरजो गृध्यति इत्येवं सम्बन्धः । भवितरिति । एतेनात्र 
प्रकरणे परमप्रमेव निरूपणीयम्‌ । क्वचिल्लौकिकप्रेमवत्‌ प्रतीतिस्तु भूमिका- 
भेदस्फोरणार्थमिति सूचितम्‌ । यद्यपि ऋद्विसिद्धयादयो न काश्चन स्त्रियः । 
तदधिष्ठातृदेवतास्वीकारेऽपि मृक्तेडु:खघ्वंसादिरूपायास्तथात्वं न संभवत्येव । 
तथापि मक्तिशास्त्रेषु तासां 'चेटिकारूपेण वणंनान्नानुपपत्तिः वस्तुतस्तु न 
तास्वाकाङ्क त्यत्र तात्पयंम्‌। तदुक्त भगवत्पादः “न मोक्षस्याकाङ्क्षे” 
त्यादि देवीस्तवं। तदेतद्‌ घ्वनयन्नाह-क्षणेति । क्षणमात्रकृपादृष्टिरस्मदुपरि 
भवत्विति, पुरस्तिष्ठति, न पुनरयं परयति हेयत्वादित्यथंः ॥ ३ ॥ 


वेराज्यं तन्मघवपद्ची सेव पुण्योघगम्या 

तद्धि स्तैराद्मृतलहरीमञजनं नि्जराणाम्‌ । 
सालोकयाद्या मुनिषरखता सुक्तयस्ताश्चतस्रो 

यत्‌ सप्रेम भ्रियतमसमालोकनं नाम लोके ॥४॥ 


वहो ब्रह्मलोक है; पुण्य प्राप्य इन्द्रपदवी भी वही है; देदताओं का 
सवंस्व स्वर अमृत सरोमज्जन भी वही है; मुनिजनवांछित सालोक्यादि 
चार प्रकार को मुक्ति भी वही है; जो कि संसार में सप्रेम प्रियतमाव- 
लोकन है ॥ ४॥। 
ननु न रत्नानि गृहीतानीति सुवण न गृह्यते। तथा च भक्तेः परम- 
पुरुषाथ त्वेषि मुक्त्यादयः कुतो न स्वो क्रिये रन्नित्याशङ्कच भक्तौ सर्वान्तर्भावान्मेव- 
मिति परिहरति वेराज्यमिति । वेराज्यं = वराज्यसुखम्‌ । एवं मघवपदव्यादि । 
एतेन ब्रह्मळोकपर्यन्तसककळपुरुषाथंप्रतिक्षे पः । “तावान्‌ स्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्ये”ति 
स्मृतेः। “रस ह्येवायं लब्ध्वानन्दोभवती"ति श्रुतेश्च । अत्र च “न पारमेष्ठयं न 
महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं । न योगसिद्धीरपुनभे वं वा मय्यर्पितात्मे- 
न्छति मद्विनान्यद्‌”” इति श्रीमःद्घागवतानुसारेण वेराज्यादिक्रमग्रहणान्न पतरप्रक ष॑- 
दोषः । तुतीयपाद सालोक्यादिमुक्तिग्रहणेन पतशप्रकर्षविरहाच्च ॥ ४॥ 
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गुणातीतं गीतं गुणगणनिदानं भवति यद्‌ 
` गयदीक्ष्यं प्रत्यङ्गं सृतिमतिगतँ वाङ्मनसयोः । 
अणीयोऽनन्तं सत्‌ परममहदेकं यदमितं 
परप्रमाख्यानं किमपि जयतीद्‌ं हृदि सताम्‌ ।।५॥। 


गी गुणातीत होने पर भी पावन गुणों का मल कारण है, वाणी 
ओर मन का अविषय होने पर भी अंग-अंग में प्रकट दीखता है अण 
होने पर भो परम महत और अपरिमित है, सत एक एवं अनन्त है 
महान पुरुषों के आश्रयेमय उस प्रेम की जय हो ॥ ५॥ 


एवं प्रेम्णः परमपुरुषा्थंत्वं संसाध्य तस्यालोकिस्वरूपमाहाऽऽप्रकरंणसमास्ति । 
तत्र प्रथम विरोधाभास दशंयति-गुणातीतमिति । गुणरहितं कामनाराहितमित्येवं 
नारदादिभिर्गीतम्‌ । अथ च गुणगणनिदानम्‌ । सगुणा एव तन्तवः पटादौ 
गुणाञ्जनयन्ति न त्वगुणा इति विरोधाभासः। परमेइवरवत्‌ त्रिगुणतः परत्वा- 
च्छ्रेएस्वाद्वा गुणातीतमिति परिहारः । वाङ्मनसातीतस्य नितरामतीन्द्रियत्वारप्र- 
त्यङ्गमीक्ष्यं भ्रत्यक्षमिति विरोधः । पुलककम्पनादिषु प्रेमत्वोपचारात्परिहारः । 
अणीयः परममहदिति विरोधः । अनन्तमेकमिति । सतां हृदि मितमेवामितमिति 
च । सदेव सदाश्रितहदाश्रितमिति च। परिहाराः सुगमाः ॥॥५॥ 


नीङुनेद्ेशान क्वचिदपि पुरीकुवंदटवीं 
क्षणीङुवंत कल्पान्‌ क्षणमति युगीकुवेदचलम्‌ । 
असत कुवत पूण सदसदपि च प्रम निर्यात 
चरत्येतन्नेरङ्गशमिव विधुन्वद्‌ विधिमपि ।६॥ 


कहीं ग्रामों को जंगल; जंगलों को नगरी, कल्पों को क्षण, क्षण को 
कल्प, सत्‌ को-असत्‌ एवं असत्‌ को सत्‌ बनाता हुआ यह प्रेम नियति एवं 
विधि को भी मसलता हुआ निरंकुशता के साथ विचर रहा है ॥ ६॥ 
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अनन्तमित्युक्तम्‌ । आनन्त्यं त्रिविघपरिच्छेदशुन्यत्वम्‌ । तद्‌ भङगच न्तरेणाह- 
वनीकुवदिति । प्रथमपादेन देशस्य स्वाधीनत्वकथनेन देशा5परिच्छेद्यता ध्वनिता । 
द्वितीयपादेन कालस्य स्वाधीनत्वकथनेन कालापरिच्छेद्यता । तृतीयपादन वस्तुन 
स्वाघीनत्वकथनेन वस्त्वपरिच्छेद्यता । निर्यात विघुन्वदित्यनेन सर्वनियमानधीन- 
त्वोक्त्या सवंनियन्तृतारूपान्तर्यामिता विधिविधुननेन सर्वकायंस्य स्वाधीनत्वोक्त्या 
परमस्वतन्त्रता । तां स्फुटमाह--नेरेति । निरङ्कुशमेव मैरङ्कुशम्‌ । इवकारो 
लोकप्रती तिरक्षाय । उदाहरणानि कादम्बिन्याँ द्रष्टव्यानि ॥1६।। 


फुरलाम्भोरुहयुग्ममस्य कुरुते नेत्रद्वयं प्रेयसो ` 
श्रवरलीं वितनोति तस्य विहरत्करलोललोलावलीम्‌ । 
आस्यं तस्य गभीरनिमंलपयःपूरं च पद्माकरं 
प्रेमाऽपूवेतरोऽन्यथाविधिपड्भौमो विधिः कोऽप्यसौ ।॥७॥ 


वस्तु को अन्यरूप बनाने में पट यह प्रेमरूपी अपुर्व भतलगत विधाता 
बड़ा ही विलक्षण है । यह प्रियतम के नेत्रों को खिले कमल के दल बनाता 
है। भ्रकुटि को चंचल तरंग माला एवं मुख को गम्भीर निमंलजल 
से परिपरित सरोवर बना देता है ॥ ७॥ 

ननु सौन्दयंसौकुमार्यादिगुणगणनिमित्तकं कथमनन्तं कथमगुण निरङ्कुशं 
चेत्याशङ्क्थ नेद सौन्दर्यादिजन्यं किन्तु तज्जनकमित्याशयेनाहृ--फुल्लेति । 
सौन्दयंमवयवशोभा । तां प्रेमेवापादयति । न हि कुवल॑यलोचनामिन्दुवदनामतिकम- 
नोयरूपिणोमपि कामिनीमवलोक्य शुनकगदभादयो मोहमापद्यन्ते । तत्कस्य 
हेतोः ? तेषां तत्र प्रेमविरहात्‌ । शुनीमन्वेति शवा । तत्कस्य हेतोः । तत्र प्रेमलव- 
मिश्चितकामात्मकचित्तवृत्तिसत्त्वाद्‌ । तस्मान्नेत्रारवयवशोभालक्षणसौन्दय प्रेमाधीन- 
मेव । अग्रे प्रेमैव सौन्दर्यमिति वक्ष्यति । ततः प्रमैव वरणीयमिति ॥७॥ 


. तत्पादौ नलिनीकरोति सुमनोहारिश्रियं संदधत्‌ 
तन्मृत्ति नवनीतयत्यचुपमं  मासृण्यमापाद्यत्‌ । 
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तद्वक्त्रं च सुधाकरोति सरसं जीवातु संपादयत. 
किस्वित प्रे म रसायनं किमथवा मन्त्रः समाघिस्तपः ।। ८;। 


मनोहर रूप प्राक्त कराकर प्रेमास्पद के चरणों को कमल बना रहा 
रहा है; मुलायम बनाकर शरीर को माखन बना रहा है; एवं सरस 
जीवनरूप संपादित कर मुख को अमृत बना रहा है। भला यह प्रेम क्या 
चला है? यह कोई रसायन या मन्त्र है, अथवा समाधि या कोई 
तप है?॥ ८ ॥ 


अथ सोकुमार्यमाह--तत्पादार्वित। सौकुमाय मार्दवम्‌ । सौस्पश्यंमाह- 
तन्मुतिमिति । शीतलत्वमसृणत्वादि सौस्पश्यम्‌ । सौरस्यमाह तद्वक्त्रमिति। अलौकक 
आस्वादः सौरस्यम्‌ । किस्विदिति। “जन्मौष धिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धय” इति 
योगसूत्रम्‌ । एतेन प्रेमवतां मन्त्रतपःसमाघयो गतार्या इति सूचितम्‌ । मयवत्प्रेम- 
वतः सवत्र प्रमावश्यंभावार्सर्वंत्र सिद्धिप्रसरात्‌ । शिष्टं प॒ वंवद्‌ ॥८॥ 


अर्वाङ्गोऽपि कराळरूपकलुषः कन्दपेरूपायते 
निर्वादोऽपि सरोषभावपरुषो गन्धर्वगीतायते । 
निर्घातश्च कशाकृतोऽपि सुमनोहारोपहारायते 
दोषोघोऽपि शुणायते प्रणयिनः काऽलोकिकीयं कला ।।९। 
भद्दा रूप वाला भी प्रेमास्पद प्रेमी के सामने कामदेव समान सुंदर 
हो जाता है। उसकी सरोष परुष गालो भी गंधव गोत समान मधुर स्वर 


हो जाती है । चाबुक की मार भी फूल की माला के समान सुख स्पश होतो 


है । उस के सभी दोष गुण रूप ही बन जाते हैं। प्रेमी को यह केसी ओर 
कौन सी अलौकिक कला है? ॥ ९॥ 


फुल्लाम्भोरुहेत्यादिना दयेन सामान्ये विशेषाघायकत्वर्माभहितम्‌ । अधघुना- 
अर्वाङ्गोऽपीत्यादिद्वयेन विपरीते विशेषाधायकत्वम्‌च्यते । तत्रालावण्ये लावण्या- 
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पादकत्वमाह--अर्वाङ्ग इति । अपिकारः कंमुतिकन्यायार्थ:। लावण्यं समुदाय- 
शोभा सौन्दयमवयवशोभा । सौस्वर्यापादकत्वमाह-निर्वाद इति । “अवर्णाक्षेप- 
निर्वादपरीवादापवादवदि''स्यमरः । रोषसहितो भावस्तेन परुषः सरोषभाव- 
परुषः । निर्घात आघातस्ताडनम्‌ । सुमनोहारः पुष्पमाला तस्या उपहार उपहरणम्‌ 
तच्च क्रियात्मक बोध्यम्‌ । तेन निर्घातस्य क्रियात्मकत्वेपि नासंगतिः । एतेन 
सौस्पश्यंमौदाय चापादयतीत्युक्तं भवति। सौगुण्यापादकत्वमाह--दोषीघ इति । ६॥ 
दोषानेष गुणीकरोति सुखतामापादयत्यामया- 
नाभोगोङुरुते निरन्तरभवामाभीलपारम्परीम्‌ । 
पीयूपीङुरुते विषं किसलयस्तोमीकरोत्यचिषं 
Ce ४० 
प्रमाख्यो मनुरुग्रदुशतिमपि स्वर्गीकरोस्यद्श्चुतः |॥१०॥। 
प्रेम नाम का यह मन्त्र दोषों को ग॒ण; रोगों को सुख; निरन्तर क्ले- 
शपरम्परा को आभोग (सेवा शुश्रूषा आदि सव प्रकार से परिपूर्णं स्थिति), 
विष को भी अमृत, अग्तिज्वाछा को पल्लव समुदाय एवं ( दुर्गति) 
नरक को भी स्वर्ग बना देता है । अतएव अत्यन्त अद्भुत है॥ १०॥ 


सौशील्यापादकत्वमाह--दोषानिति । पूव प्रणथास्पदस्य दोषौघो गुणायतेः 
इत्युक्तम्‌ । इह दोषसामान्यमेव गुणीकरोतीति विशेषः । आनन्दाधायकत्वमाह¬ 
सुखतामिति । पर्णत्वापादकत्वमाह--आभोगीकुरुत इति । “आमोगः परिप्‌ णंते”- 
त्यमरः परिपणंता च सेवाशुश्रूषादिमिः। आमीलं कृच्छ्रम्‌ । पारम्पर्थमेव पारम्परी 
षित्त्वान्डीष्‌ । भविनाशितापादकत्वमाह--पीयूषीकुरु्त इति किसलययेति च । 
अत्र सुखत्वादिकं स्वनिष्ठ म्‌ ॥१०॥ 


तस्य क्षौतोऽपि शब्दो विरसयति रसङ्च्योति गान्धवंगीतं 

केशग्रीयं च रूपं मलिनयतितरामप्सरश्चारुभाचम्‌ । 
आस्वादइच म्बितोत्थः कडुकयतितरामुच्चकेदिंव्यभोगां 

प्रमा. किं न ह्यनथं रचयति जगति प्रेयसः केतवेन ।।११॥ 
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प्रेमस्पद की छोंक की भी आवाज रस प्रवाही गंधवे गीत को नीरस 
बनाती है, वाल के अग्र भाग का भी रूप अप्सराओं के सौन्दर्यं को फीका 
कर देता है, चु'बनोत्पन्न स्वाद दिव्य सुधा को भी कडुआ बना देता है 
अहो यह प्रेय प्रियतम के बहाने क्या-क्या अनथं नहीं करता है ॥ ११॥ 


अर्वाङ्गोपत्यादिश्लोकद्वयेन प्रियगतदोषाणां गुणतापादनादिकमुक्तम्‌ । अधुना 


प्रियगतगुणा भासँरन्यदीयगुणतिरस्करणेन सर्वातिशयिगुणाधायकत्वं प्रेम्ण आह- 
तस्येति । अतिलोकोत्तरसौस्वरयं-सौ रूप्य-सौरस्याधायकत्व फलिताथं: ॥११॥ 


तदीयवदनेऽसृतं वपुपि च स्मिते चास्तं 
तनोति हसितेऽस्रतं चचसि वीक्षणे चास्तम्‌ । 
इयं ग्रणयिताऽमृतं हि निभूतं समार्लेपणे 
विहाय तु बुथेमंधा ग्रियमल्लोडि दुग्धाम्बुधिः ॥१२॥ 


यह प्रेम प्रियतम के चेहरे में अमृत उत्पन्न कर रहा है, शरीर में 
और मुस्कान में अमृत फेला रहा है, हंसी में अमृत डुला रहा है, वाणी 
में ओर कटाक्षों में अमृत उंडेल रहा है, आलिंगन में तो पूणं अमृत कुम्भ 
ही उलट रहा है। अहो ! बध होकर भी देवताओं ने व्यर्थं ही प्रितय 
को छोड़कर अमृतार्थं क्षीर सागर का मंथन किया ॥ १२॥ 


परममाघुर्याधायकत्वमाह--तदीयेति । इयं प्रणयिता अमृत तनोतीति सर्वत्र 
सम्बन्धः । बुध: पण्डितं देवैः । प्रियमिति । हरिमिति घ्वनिः । दुग्धाम्टुधिरित्यु- 
ततरस्मात्‌ । क्षीरसागरशायिनं प्रियतमं भगवन्तं सुलभं विहाय क्षीरसागरमन्थनं 
कृतवन्त इत्यहो मौढ्यमेव तेषामिति भावः । तथा च सोन्दयं-सोकुमार्य-सौस्पश्यं- 
सोरस्य-लावण्य-सौस्वय - सोगुण्याद्यतिलोकोत्त रानन्तगुणाधःयकस्तथाविधानन्तगुण- 
भाक्‌ परमात्मस्वरूपः प्रमैव वरणीय इति समुदिततात्पर्याथंः ॥ १२॥ 


इति प्रथम प्रेमस्वरूपनिरूपणप्रकरणम्‌ । 
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प्र माझ्यानं किमपि परमं दुगमं युम्नमेतत्‌ 
ग्राणन्यासन्यसनङुशलेरेव लभ्यं महद्भिः । 
क्षीयन्ते वाडमनसवपुषां यत्कुसीदेषु नित्यं 
स्वाश्चानुक्षणविरचिताः सत्क्रियाः पुण्यभाजाम्‌ ।।१३।। 
यह प्रेम नाम का अद्भुत दुर्लभ परम धन वे ही महापुरुष प्राप्त कर 
सकते हैं जो अपने प्राणों को धरोहर रखने में कुशल हैं। कुशलता इस 
लिये कि उस धन के व्याज के रूप में पुण्यवान बन कर मन वाणी और 
शरीर से सम्पादित समस्त अविरत पुण्य क्रियाओं को चुकाना पड़ता है 
( ओर यह काम कुशळ पुरुष ही कर सकता है) ॥ १३ ॥ 
प्रम्णोऽलौकिकस्वरूपनिरूपणीन सह परमपुरुषार्थूपत्वं प वंप्रकरणो प्रसि- 
पादितम्‌ संप्रति तप्प्रासिहेत्‌ वक्तव्य इति द्वितीयं प्रकरणमारभ्यते । तत्र 
तस्य तिदुलंमतां वदन्नेव स्वार्थत्यागस्यंच कत्तव्यता स्वार्थत्यागभूमिकाभेदेनाह 
प्रेमास्यानमित्यादिद्वादशमिः । तत्रेन्द्रियादिव्यापारसहितप्राणसमर्पणमाह-प्रमेति 
किमप्यनिर्वंचनीयं परमं सर्वोत्कृष्टं धनं द्युम्नं यथा न्यासनिक्षेपेण लोके लभ्यते 
तथंवेहापि । प्राण एव न्यासो निक्षेप्यं वस्त॒ तस्य न्यसनं निक्षेपणं तत्र कुशल: । 
यत्कुसीदेषु यस्य प्रमधनस्य गृहीतस्य देयेषु व्याजधनेपु नित्यं चानुक्षणं संपादिताः 
पुण्यभाजां सर्वाः सत्क्रियाः पुण्यकर्माणीति यावत्‌, क्षीयन्ते समाप्नुवन्ति॥ १३ ॥ 


विद्या ह्यम्यसनेन भूरिविभवों भाग्येन यत्नेन वा 

राज्यं शत्रुनिबहेणेन पदवी यज्ञेन पोरन्दरी । 
्षीराम्भोनिधिमन्थनेन च सुधा लोके: सुसाधा इरे! 

प्रेमेक॑ प्रतिलभ्यते निजशिरःपुष्पञ्जलिस्पशेनेः ।।१४।। 


अभ्यास से विद्या, भाग्य या यल से पुष्कल धन, शत्र कं विजय से 
राज्य, यज्ञ से इन्द्र पदवी एवं क्षीर सागर मन्थन से अमृत लोगो के लिये 
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सुलभ हे । किन्तु हरि का एक प्रेम ही ऐसा है कि अपने मस्तक रूपी पुष्प 
की पुष्पाञजलि समपंण करने वाले ही प्राप्त करते हैं ॥ १४॥ 

न्यासस्तावतु स्वीयस्वाम्ये स्थिते भवति संप्रति स्वीयस्वाम्यविच्छेदि समपंण- 
लक्षणभूमिकामाह विद्येत्यादि । प्रतिलम्यते न तूत्पाद्यतेऽपि । स्पशंनं 
समपेशम्‌ । “विश्राणनं वितरण स्पर्शनमि”त्यमरः स्पशंनैरिति भावल्युरि 
बहुवचनं मुहुस्त-द्वावनाथम्‌ कर्तृपदं वा ॥ १४ ॥ 


नो वेदाध्ययनेन नेव तपसा हेरण्यदानेन वा 
नो यज्ञैरपि न श्रुतिस्श्रतिगतेग्‌ द्यादिधमॅरुत । 
नो योगेन हठेन चेव स हठात्मेमा परोऽयं विना 
स्वीयास्तित्वविशारणेन शरणागत्याह्वयेनेयते ।।१५।। 
वेदाध्ययन से नहीं, तप से नहीं, सुवणंदान से नहीं, यज्ञों से नहीं 
श्रौत. स्मात्तं. गृह्यादि धर्मा से नहीं एवं हठपूर्वेक हठयोग से भी नहीं, यह 


परम प्रेम तो अपने अस्तित्व को मिटानारूपी शरणागति से प्राप्त होता 
है, अन्य से नहीं ॥ १५॥ 

पूर्व विधिमुखेनोक्त । संप्रति निषेधमुखेनोच्यते । कि च न्यासभूमिकायां 
स्वीयं सामथ्यं व्यज्यते । यथा लोके । पुष्पाञ्गलिभूमिकायामा राधकत्वसूचनेन 
देन्याभिव्यञजनेऽपि दातृदेयभावसत्त्वान्न दैन्यस्पोत्कुष्टावस्था । अथाघुना शरणा- 
गतिलक्षणां स्पष्टद॑न्यभूमिकामाह-नो वेदेति। अत्रास्तित्वविशारणं नाम सामथ्य- 
भावनाविशारणमेव । पृथग्रस्तित्वविशारणाभूमिका तु वक्ष्यतो । विशारणोनेति + 
एतेन श्रुधातुनिऽपन्नत्वसाम्याच्छरणपदस्य योगरूढत्वं सूचितम्‌ ॥ १५ ॥ 


तस्मै राजपथं प्रयच्छति विधिगेन्तुं पुरीमिच्छवे 
्रम्णोऽयं सरलं निरोधरहितं योऽणोरणीयान्नरः । 
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तस्मे चेष महीयसेऽपि महतां दत्तेडतिदभ्रं जडो 
यस्मिन्‌ हन्त पिपीलिकापि सहसा गन्तुं न वा करपते ॥१६॥। 
यह जड विधि ऐसी है कि प्रेम की नगरी में जाने के इच्छुक उस 
मनुष्य के लिये तो सीधा निनिरोध राजपथ दे देती है जो अणु से. भी 
छोटा है और जो महान से भी बड़ा है उसके लिये ऐसा छोटा मार्ग देती 
है जिस पर चींटी भी सहसा नहीं चल पाती। (प्रेम में -बडप्पन 
मत रखो ) ॥ १६॥ 
देन्य मुक्तम्‌ ॥ भघुनाऽभिमानत्यागकत्तव्यतामाह=्तस्मा इति। विधिनियतिः 
स्वभावः । स जड एव इत्त्यनारोपे आरोपस्यारोपः ॥ १६ ॥ 
धारा काचिदियं क्षुरस्य निशिता प्रेम्णः सृतिर्योगिना 
० ० A ७ च ~ ९ 
तूलादप्याधक निजं लघयता केनापि सा पायते । 
तत्पादौ लर ९ ० च वह. 
त्पादो शकलीकरोति तरसा यः स्वाथमारं वह- 
न्नात्मानं कुरुते गुरु श्वि यशोमानादिभोगाभिकः ।।१७।। 
- यह प्रेम पंथ छरे की तीक्षण घार है । इस पर से कोई ऐसा योगी ही 
पार निकल सकता है जो अपने को रुई से भी अधिक हलका बनावे । 
उसके परों को तो यह क्षण में. टुकड़े-टकड़े कर देता है जो यश-मान- 
भोगादि का लिप्सु होकर स्वार्थरूपी भार को ढोते हुए अपने को जगत में 
गुरु (भारी ) बनाता है॥ १७॥ 
अभिमानत्यागकत्तंग्यतां . श्रौतरूपकेण स्पष्टयन्नेव यशोमानादिरूपस्वाथं- 
स्यापि परित्याज्यतामाह-धारेति “क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दु 
पथस्तत्कवयो वदन्ति” इतिश्चतिः । लघयतेत्यभिमानपरित्यागकथनम्‌ । लघि- 
माख्यसिद्धिर्योगिनां प्रसिद्धा । अत्र कमंयोगी भक्तियोगी वा ग्राह्यः । स्वाथं- 
भार वहन्नात्मानं गुरु भारमूतं करोतीति हेतूक्तिः । गुरुमित्यनेन 
महत्त्वाभिमानव्यक्तिः ।। १७ ॥ 
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॒ ¢ Coe ~ 
यस्मिन्‌ भीमदवानले तृणमिव स्वाथंः परिप्लुष्यति 
यः स्वं तत्सुखतः करोति सुखिनं तद्द;खतो दुःखिनम्‌ । 
यस्माज्ज्ञानसुदात नमलतस प्रमास्पद प्रातभ 
स प्रमा निरुपप्लवः सुविमलो घन्यंजनंलभ्यते ।।१८॥ 
भयंकर दावानल में तृण समान जिस (प्रेम ) में स्वार्थं दग्ध हो जाता 
है, जो ( प्रेम ) प्रेमास्पद के सुख में प्रेमी को सुखी और दुःख में दुःखी 
बनाता है, जिससे प्रेमी को प्रेमास्पद के बारे में यथा समय प्रातिभ 
निर्मल ज्ञान होता है, अविचल निर्मल वह प्रेम तो धन्य पुरुषों को ही 
प्राप्त होता है ॥ १८॥ 
छायाभावापत्त्यवस्थामाह-यस्मिन्निति । अत्र सवथा स्वाथसमाप्तिः । पूर्वत्र 
स्वीयरक्षा भिलाषास्ति, धनदारादीच्छा तु नास्ति । प्रातिभमिति । कृच्छ्रे पतिते 
प्रियतमे स्वस्या5जानतो5प्यस्वास्थ्यम्‌ । क्वचिदापदि पतितो मे प्रियतम इत्येवं 
घ्रातिभज्ञानम्‌ । एतच्च पुण्यफलमिति स्पष्टम्‌ । निरुपप्लवः-अविचलो निर्वाधः 
अत्र प्रथम पादे सवस्वार्थत्यागभूमिका । द्वितीये छायामावापत्तिः तृतीये चित्तस्य 
परमनेमल्यम्‌ । चतुर्थ सर्वबाधाप्रशमनम्‌ ।। १८॥ 


थत्‌ सवेस्त्रमपि प्रदाय निजमप्यात्मानमक्लेश्तो 
न स्त्रं शंसति न प्रशंसयति नो पष्टि प्रशंसाश्रतिम्‌ । 
कि दत्तं किमदत्तमित्यपि शनेः स्वेनेव विस्मयते 
स प्रमा भुवि धन्यधन्पजनुषः कस्यापि संपद्यते ॥१९॥ 


जिसके कारण अपने सवंस्व को और स्वयं. को भी अनायास समर्पण 
कर न अपनी प्रशंसा करता है. न करवाता है, कोई करे तो सुनना भी 
नहीं चाहता और क्या दिया क्या नहीं दिया यह भी स्वयं भूल जाता है 
चेसा प्रेम तो भूतल में उसी को प्राप्त होता है जिसका जन्म भूरि-भूरि 
धन्य है ॥ १९॥ 


९६ ] दिव्यरसतरङ्गिणी 


प्राणन्यासेत्यत्र निजशिरःपुष्पेत्यत्र च परमधेर्यावस्था प्रोक्ता । किन्तु तथा- 
विधशन्दप्रयोगाद्‌ यत्नसाध्या ध्यन्यते । संप्रति. स्वाथत्यागस्य साहजिकावस्था- 
मूमिकामाह-यर्सवंस्वमिति। यद्‌ = यस्मात्‌ । अक्लेशत इति साहजिकस्वसूचनाथम्‌ । 
एतत्‌-फल विधया सर्वस्वदानभ्रयुक्त सवंस्वदानप्रयोजकं चाभिमानं निरस्यन्निरभि- 
मानमूमिकामाह-न स्वमिति । अभिमानोऽत्राहमृत्तमं कायं करोमीति भावना । उत्तमं 
कायकरोमीत्यादिमावनाविरहेऽपि किंचित्‌ करोमीति किचित्कृतमिति च कत्रंभिमानो 
भवतीति तामपि निरस्यन्‌ कत्तु त्वाभिमानोपमर्द भमिकामाह-कि दत्तमिति ॥ १९॥ 


सर्वेस्व॑ च निजं समप्यं ङुतुकादात्मानमप्यात्मना 
यस्प्रत्येति निरस्तसारमखिलं तत्संनिधौ स्तार्पितम्‌ । 
तस्येकेकरजशकणोऽपि च निजप्रत्यपिंतः संद्धद्‌ 
यत्सारं प्रतिभात्यनन्तशुणितं तत्प्रेम संसेव्यताम्‌ ।।२०।। 
अपने सर्वस्व को और स्वयं को भी स्वयमेव खुशी-खुशी समपंण कर 
जिस (प्रेम) के कारण ही प्रेमास्पद के सामने समपित सभी वस्तु निःसार 
सी स्वयं को लगती है एवं प्रेमास्पद का अपने ( प्रेमी के ) लिये प्रत्यपित 


एक-एक रजकण भी अनन्त गुण सारवानु प्रतीत होता हवै उस प्रेम का 
सम्पादन करो ॥ २० ॥ 

अक्लेशत इति क्लेशाभावमात्रमृक्तम्‌ । भघुना समपणे प्रसादाख्यं कौतुक 
स्वीयमहत्त्वश्रयोजकस्ववस्तुमहत्त्वाननुसन्धानं चाह-सर्वस्वमिति । प्रमास्पदस्या- 
तिलोकोत्तरमहामहिममावध्रयोजकतया तदीयतुच्छतरवस्तुमहीयस्त्वमाह-तस्येति । 
तस्य-प्रेमास्पदस्य । रजःकणोऽपीत्यपिना तस्य तु का वात्तेति । अनन्तगुणितं सारं 
सन्दधतु प्रतिभातीत्यन्वयः । संदधदिति कणविशेषणम्‌ ॥ २०॥। 


यस्मिन्निमंलसत््वमावभरिते न स्वार्थगन्धोऽपि वा 
~ ० 2 प्येते 
यद्वा निःसमयं स्वतः स्वयमपि स्वेरेण यत्राप्यते । 


शि. शाक्य RD AR) ns RR = 
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स्वीयास्तित्वमनाकुलं जगति वा यस्मिन्निराख्यायते 
तँ प्रमाणमशेषदोषरहितं सद्धिनु त॑ दध्महे ॥२१॥ 
निमंल सत्त्वभाव परिपूर्ण जिस प्रेम में स्वार्थ की गंध भी नहीं होती, 
विना शत्त स्वतः अपने को भी स्वेरता से अपित किया जाता है, जिसमें 
क्लेश के विना अपना अस्तित्व मिटा दिया जाता है, समस्त दोषों से 
रहित, सत्पुरुषस्तुत उस प्रेम को हम ग्रहण करें ॥२१॥ 
पूर्वोक्तमेव पिण्डीकृत्य सोत्कषमाह-यस्मित्निति । स्वार्थाभासोर्ञप नास्ति 
स्वाथंस्य का वात्तेत्यपिना सुच्यते । स्वस्य सच्चे स्वार्थस्य संभावना स्वस्यंवापंणे का 
सापीत्याह-यद्वेति । निःसमयं == निष्प्रतिसंश्रवम्‌ । समप्यंमाणस्य स्वस्यास्तित्वमा- 
शङ्कघाह-स्वीयेति । इत्थं च स्वीयसुखपयन्तसकलापं णेन स्वाथ भावनात्यन्ता भाव- 
भूमिका निष्कर्षिता। तथा च स्वसमपणे स्वाथंसंभावनावि रहभ्‌ मिका स्वीया स्तित्व- 
निहरणे समर्पणसमर्प्यादिसकलभेदविधुननाद्विशुद्धप्रेममूमिका । तदेव परमं स्थानं 
यत्र भेदः सर्वधोपभद्यत इति परमप्रेमायमिति ॥ २१ ॥ 
तस्मे पुत्रकलत्र मित्रभवनद्युम्नादि सर्वं निजं 
निव्यामोहमशेपकायहृदयप्राणेन्द्रियादि क्रियाः | 
यस्मिन्‌ स्वं विनियुज्यते स्वयमिवाप्येकान्ततो जीवित 
प्रेमा सोऽयमगण्यपुण्यनिवहप्रत्युदूगतेः स्यात्फलम्‌ ।।२२।। 


प्रमास्पद के निमित्त पुत्र, पतनी, मित्र, भवन और धनादि सभी निज 
धस्तु; शरीर, इन्द्रिय, मन, प्रणादि को क्रिया; तथा पूर्णतया जीवन भी 
जिस प्रेम के कारण स्वयं विनियुक्त हो, वह प्रेम अनन्त पुण्य के प्रादुर्भाव 
का ही फल है॥ २२॥ 

ननु स्वीयास्तित्वनिराख्याने कि कापि क्रिया न प्रवत्तत इत्याशङ्कथ तस्य 
स्वसस्वऽवं सानात्मकत्वात्‌ सवंथा स्वीयमानाभावानात्मकत्वाच्च मैवमित्याशयवान्‌ 
तदीयफलमू मिकामाह--तस्मा इति । पुत्रादि बाह्यम्‌ । शरीराद्यान्तरम्‌ । अस्तर- 
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तरमाह यस्मिन्‌ स्वमिति । स्वयमिव जीवितमपि विनियुज्यत इति योजना । तथा 
'चेषु सवंष्वहं भावाद्यत्यन्तपरित्याग एव स्वीयास्तित्वस्य निराख्यानं विशारणं वेति 
भावः ।। २२ ॥ 
रम्यं संसक्तसीमं एथुलपरिधिकं प्रमराज्यं यदेत- 
लर ० ७ ~ KN ० ७ ९ 
तास्मञ्शुर्कं प्रवेष्टु सकलमपि निजं स्वाथंमाहुः समप्येम्‌ । 
छुग्धोऽशुस्कं विविश्लुः कृतकुशलमतिः कोऽपि पर्य्य रात्रि 
्राप्तद्वारोऽभ्यपञ्यद्विपुलितनयनो घइकुटयां प्रभातम्‌ ।२३। 
यह राज्य रमणीय है, विशाल है, अपने राज्य से उसकी सीमा जुड़ी 
हुई है। पर इस प्रेम राज्य में प्रवेश करने के लिये प्रवेश शुल्क ( टेक्स ) 
के रूप में कहते हैँ--समस्त स्वार्थ दे देना पड़ता है। कोई लोभी था। 
उसने सोचा कि विना शुल्क दिये ही अन्दर प्रवेश करूं । होशियार था। 
रात्रि भर दूसरे द्वार की खोज की । प्रातः उसे एक द्वार मिला। पर 


आँख फाड़कर देखता है कि यह वहो द्वार है जहाँ शुल्क वसूल किया 
जाता है ॥ २३॥ 


एवं दशभिः श्लोकः स्वार्थपरित्यागः सपरिकरो दशितः । तदपरित्यागिनामधुना 
प्रेमासंभवमाह-रम्यमिति हाभ्याम्‌ । संसक्ताऽतिनिकटा सीमा यस्य तत्‌ । “सीम- 
सीमे स्त्रियामभे” इत्यमरः । स्वस्यार्थो धनमिति गम्यत्वाच्छुल्कत्वोपपत्तिः ॥२३॥ 
हठाद्‌ श्रशयत्पादः पतति विधरन्‌ स्वं सुनिपुणं 
तथा पृष्ठे तिष्ठत्यधिकजवतः संजिर्गामघुः । 
अनिध्यायन्नन्यः सकलमपरं कोऽपि सरलः 
क्षणात्‌ ग्राप्यं प्राप्नोत्यहह जाटला प्रेमछरणिः ॥२४॥। 


बडी होशियारी से अपने को सम्हाल्ने वाला पांव फिसळने से एका- 
एक गिर जाता है, अति शीघ्र भागे बढ़ने के इच्छुक पीछे रह जाता है। 
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एक है जो किसी पर ध्यान नहीं दे रहा, सीधा सादा, किन्तु क्षण में 
अपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त हो रहा है । आश्रयं, यह प्रेम मार्ग तो बड़ा 
जटिल है ॥ २४॥ 
हठादिति । अतर्कितरूपेणेत्यर्थः । स्वं सुनिपुणं विधरन्‌ भ्रश्यत्पाद: सन्‌ हठा- 
त्पततीति चित्रम्‌ । स्वास्तित्वं रक्षन्‌ प्रेममागँ पतितो भवतीत्यथ! । अतिशेध्येण 
संजिगमिषुः संमुखं गन्तुमिच्छुः, गच्छन्निति गम्यते पृष्ठत एव तिष्ठ॒तीत्यतिचित्रम्‌ । 
प्राप्यं संजिगमिषुरित्यन्वयात्सकर्मकत्वेनानात्मनेपदित्वान्नेट्‌प्रतिषेधदीघौ । सकळ- 
मपर स्वपरभेदमनिष्यायन्नपश्यच्तन्यः सरल! शीघ्रसंजिममिषादिरहितः क्षणात्‌ 
प्राप्य प्राप्नेतीत्यपि महच्चित्रम्‌ । तथा च जटिळा दुखावगाहा प्रेमसर णिः ॥२४॥ 
इति द्वितीयं स्वार्याभावनिरूपण प्रकरणम्‌ 
यदीये संवेधेऽपारमितसुखाऽऽपूर्णहृदयं 
स्कुनीते पर्णन्दाबुद्यदसृतोदन्वदुपमम्‌ | 
अपाये शीर्येताप्यतिशयितसंतापदलितं 
कटाक्षेषुः सोऽयं प्रियतमनियुकतो विजयते ।। २५॥ 
जिसके वेधन से अपरिमित सुख की बाढ़ के कारण हृदय पुणिमा के 
दिन उठते हुए अमृत सागर के समान उछल पड़ता है, तथा जिसके 
निकालने पर संताप से दलित होकर जर्जरितसा हो जाता है प्रियतम से 
प्रयुक्त उस कटाक्ष बाण की विजय हो रही हे ॥ २५॥ 
अविनाभावी स्वार्थपरित्यागो भमिकाभेदेन निरूपितः । इदानीं स्वरूपभूमिका 
उच्यन्ते । तत्र प्रथमं प्रियसंयोगेऽलो किकोल्लासकरत्वं तद्वियोगेऽलो किकसंतापकरत्वं 
चाह-यदिय इति । आपूर्णमापुयंमाणम्‌ । स्कुनीते = उत्प्लवते । अपायोऽपाकरणं, 
यदीय इत्यनुपङ्धः ॥ २५ ॥ 
कोऽयं प्रेममदो यतः प्रियतम इग्भ्यां निपीय क्षणं 
चेतः संकसुकायतेऽहनि परे पातुं झुहुत्तावधि । 
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यामन्तं पुनरीक्षणाय विकलः खिन्ते तृतीयेऽहनि 
~ (~ ~ ~ ~ ~ 
निविण्णो जगतश्चतुथदिवसे दन्दण्धि रात्रिन्दिवम्‌ ।।२६।। 
यह प्रेम का नशा केसा है? प्रथम दिन तो प्रियतम को क्षण भर 
देखने से इच्छा पूणं होती है । किन्तु दूसरे दिन घड़ी भर देखते रहने के 
लिये तरस होती है, तीसरे दिन एक पहर ही पुनः पुनः देखने के लिये 
व्याकुलता होती है । चोथे दिन तक तो सारे जगत से विरक्त होकर 
प्रेमी रातदिन बुरी तरह से संतप्त रहने लगता है ॥ २६॥ 


यथोक्तस्य प्रेम्णो वृद्धिप्रकारमाइ-कोऽयमिति । क्षणदशनतृसिः, मुहूर्तावधी- 
क्षणचाञ्चल्यं यामान्तदर्शनपरिखेदः रात्रिदिवदन्दहनमित्येव मुत्त रोत्तरोग्रता । संक- 
सुकोऽस्थिरे इन्यमरः । शिष्ट स्पष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
मन्ये न स्याद गरलमधिकं प्रेमनाम्नो जगत्या- 
मन्यस्किन्तु त्रिशुणगरलात्पात्यसौ मृत्युमृत्युः । 
तापञ्चालां शमयति सतां त्रायते सवलोकात्‌ 
सत्यं सत्यं हरति गरलं क्षवेडमत्युग्रमन्यत्‌ ।। २७) 
में मानता हूँ कि जगत में प्रेम नामक जहुर से बढ़कर अन्य कोई 
जहर नहीं होगा किन्तु त्रिगुणात्मक जहुर से यह बचाता है । यह मृत्यु को 
भी मारने वाला है । सत पुरुषों की ताप ज्वाला शान्त करता हे । समस्त 


लोक से रक्षा करता है। सच है-एक उग्र जहुर दूसरे जहर को 
मारता है ॥ २७॥ 


मादकरूपेण प्रेमा वणितः । संप्रति गरलरूपेण वर्णयन्‌ .दन्दग्धीति पूर्वो क्ताया 
अप्यधिकां दुरवस्थामिव दशंयन्नपि दुःखन्तता नास्तीत्याह्‌-मन्य इति ॥ २७॥ 
तिग्मास्याः कण्टका वा मृदुमृदुलतरा कौसुमी संततिवा . - 
भीष्मो वा ग्रीष्मतापः सुरतरुनिकरप्रच्छुदच्छायमाहो । 
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क्वेडोदग्रा श्रुजङ्गा; किप्नु किञ्च॒ सदुलाः कामलास्तन्तवो वा 
~ ए कप ~ ~ १० च 
नो विद्यो दुगमे5स्मिन्‌ पथि सुगमतमे बिभ्रति प्रेमनाम |1२८।। 


यह मालूम नहीं पड़ता कि इस प्रेम नामक माग में तीखे कांटे हैं या 
मृदुल फूल बिछे हैं; भयंकर ग्रीष्य ताप है या कल्पतरुओ की छाया है; 
भयानक विषेले सांप हैं या कमलनाल के तन्तु हैं। क्योंकि यह मार्ग 
अति दुर्गम भी मालूम पड़ता है, अति सुगम भी मालूम पड़ता है ॥२८॥ 


गरलमपि गरलान्तरहारित्वादुपादेयमित्युक्तम्‌ । सुखकारित्वाच्चेत्यघुनोच्यते 
तिग्मास्या इति । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति सामान्यधर्मात्‌ संशयः प्रसिद्ध: । न तु 
मेरुर्वा सषंपो वेति कस्यचित्संशय: । इह तादशसंशयोक्तिरलौकिकत्वादेव । प्रकृष्टा- 
एछदा: प्रच्छदाः । “दलं पणं छदः पुमानि 'त्यमरः । तेषां छाया प्रच्छदच्छायम्‌ । 
सेनासु राच्छायेति नपुंसकत्वम्‌ ॥ २८॥ 
जाड्य' किं कुरुते करोति किमरु वा ज्ञानं परं निमेलं 
तापं तत्‌ तनुते तनोति किम्नु वाऽऽनन्दं हि पोरन्द्रम्‌ । 
वाहि सिश्चति कि नु सिञ्चति परां पीपूषधाराशुत 
क्ष्वेडं वाञ्यूतमेव वा न हि विदुः प्रेमस्वरूपं बुधाः ।॥। २९॥ 
प्रेम का स्वरूप क्या है यह अभी तक विद्वानों ने भी नहीं जान पाया 
है। संशय होता है कि-यह जडता बढ़ाता है या निमेल उत्तम ज्ञान; यह 
संताप उत्पन्न करता है या इन्द्र सुख; आग बरसाता है या अभृत की धारा; 
वह स्वतः विष है या अमृत ॥ २९॥ 


कण्टकाद्या मृत्तिकादिनिमरना न कार्यकराः, एवं पुष्पादिकं मध्य दुषत्का दिकमिति 
संप्रति स्पष्टकायेकरप्वेन वर्णयति--जाडघमिति । क्ष्वेडं वेति । पूर्वत्र कषवडोदग्र- 
मुजङ्गस्यापि शान्तावस्थासंभवात्‌ क्ष्वेडरवेन वणंनम्‌ । न च मन्ये न स्याद्गरल- 
मधिकमित्यनेन गताथंता । तत्र गरलाभृतविकल्पविरहात्‌ ॥२९॥ 
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अग्निः कि नु स धन्वमध्यभवनो मैन हिमं शीतलं 
नूनं कण्टकसंचयोऽतिनिशितो मैवं ततिः कोसुमी । 
मन्ये छवेडमिदं वपुविशरणं मेवं सुधा जीवनी 
प्रश्‍न! प्र मणि धीमतां प्रतिवचश्चात्यद्चुतं विद्यते ।।३०।। 
यह प्रेम मरु-भूमि में स्थित अग्नि है क्या? नहीं तो, यह तो ठंढी 
बरफ है । क्या यह तीखे कांटों का ढेर है? राम-राम, वया कहते हो? 
यह तो फूलों की सेज है। में मानता हूँ कि यह शरीर को जर्जरित करने 
वाला जहर है। हाय हाय ! ऐसा शब्द न कहो, यह तो जीवनदायी 
अमृत है। अहो ! प्रेम के बारे में प्रश्‍न और उसका उत्तर केसा 
आश्रयंकारी है ॥ ३० ॥ 
पुव सुखवितायकत्वं दु.खवितायकत्वं च समतयोक्तम्‌ । मधुना प्रश्नस्य 
किचिदनुभवपुवंकत्वान्नि्बलं दुःखवितायकत्वमापाद्योत्तरस्य संद्धान्तिकत्वात्‌ प्रबलं 
सुख वितायकत्वं वदन्नुत्कृष्टभूमिकामाह-अग्निरिति । “'समानौ मरुधन्वानावि”- 
त्यमरः । अत्यदूभुतमिति । अत्यन्तविषमत्वादिति भावः ॥३०॥ 
जाड तत ङुरुत न बुध्यति परान्नो वा निजान्‌ यत्क्यचित्‌ 
तापं तत्‌ तनुत करोति हृदयं यन्निमेलं हेमवत । 
वाहू [सश्चात तत क्षणादहात यत्‌ पापान्यनन्तान्याप 
क्ष्वेंड तद्‌ हरते हठाद्गमयितुं प्राणान्‌ प्रियं प्रेम यत्‌ ॥३१॥। 
वह प्रेम जडता को उत्पन्न करता है, क्योंकि उससे अपना पराया 
यह ज्ञान नहीं रहता । वह ताप बढ़ता है । क्योंकि तपे' सोने के समान 
उससे तप्त हृदय निर्मल हो जाता है । वह आग बरसाता है तभी तो क्षण 
भर में अनन्त पापों को भस्म कर डालता है। वह जहर का काम करता 
है। क्योंकि प्रिय के पास पहुँचाने के लिये बलातु: प्राण हर 
लेता है॥ ३१॥ 
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दुःखवितायकताया अपि परमशुभपर्यवसायित्वात्तत्सादगुण्यदशिनीमुत्कृष्टतर- 
भूमिकामाह--जाडचमिति । प्रियं गमयितुं प्राणान्‌ हरत इति अन्वयः ॥३१॥ 
संत्यक्तोऽपि तिरस्कृतोऽपि च दशां कष्टां समापादितो- 
प्यापत्कूपानिपातितोऽपि तिहितप्राणान्तघातोपि च । 
उद्यस्रमसुधातरङ्गतरलप्रक्षालितात्मा निजं 
नेत्र प्रेमपदास्पदं परमहो त्यक्त्वा वृणीतेञपरम्‌ ॥३९॥ 
प्रेमास्पद भले अपने को त्याग दें, भले तिरस्कार कर, कष्ट भले दें 
आपत्‌ समुद्र में भले गिरा दें, भले प्राणान्त कारी चोट पहुँचायें फिर भी 
प्रेमी जिसकी आत्मा उछलते प्रेम तरंगो से घुल कर शुद्ध हो गयी, 
प्रमास्पद को छोड़ कर किप्ती अन्य को नहीं स्वीकारता है ॥ ३२॥ 
व्याख्याता प्रम्ण उत्कृष्टा उत्तरोत्तशावस्था । व्याख्यातं चापातप्रतीतप्रेम- 
दुःखस्य दु खाभासत्वम्‌ । संप्रति बाह्यढुःखस्यापि प्रेमाविरोधित्वाद दुःखाभासता- 
माह--संत्यक्तोऽरीति। अर्थात्‌ प्रीणानः । प्राणानन्तयतीति तथाभूतो घातो 
यदुपरि विहितः स तथा । उच्चद्धिः प्रेमसुधातरङ्गस्तरल यथा स्यात्तथा प्रक्षालित 
आत्मा यस्य । प्रेमेति पदं यस्य तत्‌ प्रेमैव तदास्पदं, पदनीयत्वाद्वा प्रेमपदम्‌ । 
अहो केयं मृमिकेति भावः ॥३२॥।। 
~ ० ० गत ०५ 
पुष्पे कण्टकवत पदान्तरमितं तन्नामसंकीतने 
भक्ते संगतशकरीयकणवत्‌ तद्वीक्षणेऽन्येक्षणम्‌ । 
पीयूपे त्रिपत्रत्‌ परस्मृतिमितां तद्भयानमध्ये तथा 
यत्‌ प्रत्याययति स्त्ररूपमघुर तत प्रेम संदध्महे ॥३३॥ 
प्रियतम के नाम लेते समय बीच में कोई दूसरा नाम आ जाय तो 
ऐसा लगता है मानो फूलों के बोच में कांटा आ गया । उसके दर्शन के 
बीच दूसरा आ जाय तो लगता जेसे भात में छोटे कंकड़ । उसके ध्यान के 
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बीच में दूसरा आ जाय तो लगता-अमृत में जहर आया । यह सब जो 
कराता है, वस्तुतः जो स्वरूपतः मधुर है उस प्रेम का हम संधान 
करते हैं ॥ ३३॥ 


न दुःखानामविचालकताकथनेन तत्प्रवणतां साधयित्वा संप्रति तदेकतानता- 
भूमिका वदन्नेकतानताविघटकस्य दुःखदत्वमाह-- पुष्प इति । इतमागतम्‌ ॥३३।। 


भावः कोऽपि चकास्ति यत्र विरहक्लेशं समुद्भावयन्‌ 
भाविस्वीयवियोगचिन्तनभवं योगो वियोगायते । 
€ ~ ~ 9 च क ba 
सव यत्र गनिभालयञ्जगदिदं प्रेयोमयं प्रेयसः 
सांनिघ्येन वियोग एव च सतां संयोगरूपायते ॥३४॥ 
प्रेम भाव बड़ा हो विलक्षण है जिससे योग (संयोग) ही भावी वियोग 
के चिन्तन से विरह क्लेश उत्पन्न कर वियोग रूप होता है, और वियोग 
ही प्रे जगत को प्रेयोमय दिखाकर प्रियतम के सांनिध्य से संयोगरूप हो 
जाता है॥ ३४॥ 
अन्यनामान्येक्षणादी क्षणभववियोगस्प दुःसहतामुकत्वा तदुत्तर भभिकां संयोग- 
वियोगयोवँपरीत्यफलदामाह-भाव इति । भावः प्रेमा प्रेमोद्धवभावविशेषो वा 
योगः संयोगः स्वीयप्रियतमभाविवियोगतिन्तनभवविरहक्लेशं जनयन्‌ वियोगायते । 
तथा वियोगोऽतिदुःसहः प्रियेकचिन्तनेन सवं जगरप्रेयोमयं निभालयन्‌ दशयन । 
णिजन्ताण्णिच्‌ । जगतः प्रेमोमयत्वेन प्रेयःसंनिष्यं संपाद्य सयोगरूपायते इति 
महच्चित्रम्‌ ॥ ३४।। 
यः स्वीयास्पदसंगमे निमिषतामापादयेद्वत्सरान्‌ 
यश्चैवातनुयात्‌ क्षणान्‌ प्रणयिनस्तद्विप्रयोगे युगान्‌ । 
(दै च s ८ च ७५ हर 
दिव्यां संतनुते श्रियं नवनवामङ्गघु यः प्न यसः 
प्रेमाणं पग्रुपाप्ततामपहृतस्वर्गापवगश्चियम्‌ ॥२५॥ 
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जी (प्रेम ) अपने आस्पद ( प्रेमास्पद ) के संगम में प्रेमी के वर्षो 
को क्षणरूप और वियोग में क्षणों को युग बना देता है तथा प्रियतम के 
अंगों में दिव्य नवनव शोभा उत्पन्न करता है स्वर्गं तथा अपवर्ग की श्री 
के अपहर्ता उस प्रेम की उपासना करो ॥ ३५॥ 

प्रकारान्तरेण संयोगवियोगयोरलौकिकावस्थां वणयन्नेव रसाभिव्यञ्जकता- 
विशेषमाह--य इति । यद्यपि पूव क्षणीकुवत्कल्पानित्यादिकमुक्तम्‌ । तथापि तत्र 
कालापरिष्छेद्यत्वसिद्धये तढुक्तम्‌ । इह तु एकतानत्वसिद्धय इति न पौनरुक्त्यम्‌ । 
स्वर्गापवग श्रियोऽपहर्ता घ्वंसयिता आपदामपहत्तेतिवच्चेत्‌ कथं दिव्यश्रीसंतायकत्व- 
मिति विरोधाभासः । मोषणकर्त्ता यद्यपहर्त्ता तदा तस्य दातृत्वं कथमिति विरोधा- 
भासः । अपहरणं न्यककरणमिति विरोधपरिहारः ॥३५॥। 


स्थितमपि सतामन्तःस्तान्तं रसं बहिरादधत्‌ 
स्थिरमपि तथाऽस्तोकं लोकानज्ञुप्रसरन्‌ सदा । 
अणुरपि जगद्‌ व्याप्याशेषं स्वयं तदतिष्टितं 
जयति परमप्रेम क्षेमास्पदं जगतामिदम्‌ ।।२६॥ 


समस्त जगत का क्षेमकारी यह परम प्रेम सोक्कर्षे विराज रहा है जो 
सन्तों के हृदयस्थ होने पर भी बाहर रस बरसा रहा है, अचल होने पर 
भी जगत में सदा फैलता रहता है, अणु होने पर भी जगत्‌ को व्याप्त कर 
सबसे परे भी रहता है ॥ ३६॥ 


प्रेमस्वरूप विरोधाभास निरूपय ति-स्थितमपी ति । भतिष्ठितमिति । अत्यतिष्ट- 
इशाङ्ग लमिति श्रुते: ॥३६॥ 


इति प्रेमस्वरूपनिरूपणे तृतीय प्रकरणम्‌ ॥ 


१०६ ] दिव्यरसतरङ्गिणी 


थारांभः सततं निषिश्वाति रसं पीयषमन्दाकिनी- 

निष्यन्दे निरपाय्यपाङ्गयुगले रुद्धे क्षणं प्रेयसः । 
अङ्गारान्‌ ग्रातसंचरानलनिभः कोऽयं क्षरत्युस्बणान्‌ 

कोऽयं वाप्यमितः क्षिपत्यतिखरान्‌ वज््रोपमांस्तोमरान्‌ ।।३७॥ 


अमृतमन्दा किनी प्रवाह जहाँ से निकला है वह प्रियतमकटाक्ष सतत 
धारा से रस सींच रहा था । किन्तु क्षण भर के लिये रुक गया तो पता नहीं 
प्रलयानल के नमान अंगारों को कौन बरसा रहा है, कौन वज्त्रोपम 
तीक्ष्ण तोमरों को सामने से फेंक रहा है ?॥ ३७॥ 


त्रिभिः प्रकरण: प्रेम निरूपितम्‌ । संप्रति विरहो निरूप्यते । यद्यपि उच्चरेष 
कदापि गायतीत्यादिवक्ष्यमाणाः प्रेमममिका एव प्रेमस्वरूपनिरूपणोत्तर 
निरूपणारहाः । तथापि तदुत्तरं विरहप्रकारणोत्थापनेऽपकषं प्रसङ्गेन सहृदयोद्वेजन 
स्यात्‌। कि च प्रथमं प्रेम) ततो विरहवेदना, ततः प्रेमोत्कषं इत्येव क्रम इति 
मध्ये विरहनिरूपणमुचितं, वक्ष्यति च घन्योऽयं विरहानल इत्यादि। धाराभिरिति । 
पीयूबमन्दाकिनीनिष्यन्द इति विशेषणीयस्वादपा ङ्गयुगलस्यामृतनिधानत्वं गम्यमिति 
घारामिरित्युपपद्यते । पियूषमन्दाकिन्या निष्यन्दो यस्मात्‌; तां निष्यन्दयतीति 
वा तस्मिन्निरपायिनि अपाङ्ग युगले रसं निषिञ्चति सत्येव ताच्छील्ये शता । 
क्षणमात्रमपि रुद्धे प्रतिसंचरः प्रलस्तस्यानलस्तदुपमः । क्षरति-वरषंति ! कोऽयं 
चेति प्रत्यक्षनिदंशः अभितः उभयतः संमुखतो वा क्षिपतिःप्रक्षिपति स्वोगरि 
वप्त्रोपमान्‌ भयंकरांस्तोमरान्‌ ॥ ३७॥ 


द्रुह्यन्‌ मलयाचलप्रभवतेज्भद्रं हि मद्रश्रिये 
संघुन्वञ्छरदिन्दुबिम्तरमधिकं निन्दन्‌ सुधावारिधिम्‌ । 
मन्ये शीतलशीतलोऽपि सरसोऽप्येषोऽभिशापं गतः 
प्रेमा संप्रति दन्दहीति विरहज्वालावलीमिः सतः ॥|३८॥ 


द्वितीया प्रेमलहरो [ १०७ 


मलयाचलोत्पन्न चन्दन का अभद्रता के साथ द्रोह करने से, शरत 
चन्द्रमा को अधिक झिटकारने से और अमृत सागर को अधिक नोचा 
दिखाने से इन सबसे अभिशप्त होकर यह प्रेम अति शीतल एवं सरस 
होने पर भी संप्रति वह ज्वालाओ से सत्पुरुषो को बुरी तरद जलाने 
लगा है, ऐसा मुझे लगता है ॥ ३८॥ 

कोऽयमिति प्रश्ने ज्ञातमधुनेत्याशयेन प्रमाणमेव पुरः स्थापयन्‌ न केवल- 
मङ्गारवपणादिकमेव, किच्वत्युग्रदाहोपि क्रियत इत्याह--विद्रुह्यन्निति । अभद्र- 
मिति क्रियाविशेषणम्‌ । भद्रश्चिये--चन्दनाय । न्यक्करणमेव तद्द्रोहः एवमुत्तरत्र । 
शोतलादपि शीतलः । विद्रोहादितस्तेभ्यो$भिशापं प्राप्त: प्रेमा दन्दहीति । कुत्सितं 
दहति ॥ ३८ ॥ 


निमेथ्नन्नङ्गजातं शरशयनविधां प्रापयन्‌ रोमकूपा- 
नालुश्वन्मांसपूगं भृशञ्चुपदलयन्निन्द्रियाणां समूहम्‌ । 
चित्त पिषन्नृशंसं सकलमपि जगच्छन्यमापादयन्‌ स्वा- 
नाकृष्यन्‌ प्राणसारान्‌ प्रियतमविरहः कोऽप्यहो दुःसहोऽयम्‌ ।३९। 
अंगों को मथ रहा है, रोमकूपों को शरशयन की दशा प्राप्त करा रहा 
है, मांस को नोच रहा है, इन्द्रियों को कूट रहा है, प्राणों को खींच 
रहा है; अहो यह विलक्षण प्रियतम विरह असह्य है, अति पीड़ा- 
दायी हे ॥ ३९ ॥ 
न दन्दहनमात्रं किन्त्वन्यदपि वह्ित्याह-मिनंथ्नन्निति । स्पष्टम्‌ ।२९॥ 
हन्तायं हिमदीधितिविसृजति स्वीयः स्फुिङ्गान्‌ करें - 
स्तेलं प्रक्वथितं हिमाद्रितनया भागीरथी पाथसा । 
तेजोऽपं गमयत्ययं मलयजः स्वीयान्निधष्टाद्रसात्‌ 
सवंव्यापिनिजप्रभावविरद्दञ्चालवञ्ुञ्जम्भते ॥४०॥ 


१०८] दिव्यरसतरङ्गिणी 


डू विरह ज्वाला इस द्रकार फेल रहो है कि जिसका प्रभाव समस्त 
जगत में फल रहा है, जिससे कि शीतल किरण चन्द्रमा अपनी किरणोंसे 
चिनगारियां छोड्ने लगा है; हिम पवेत की पुत्री गंगा अपने जल से खौलता 
तेल छोड्ने लगी है; मलय चंदत अपने रस से तेजाब निकालने 
लगा है ॥ ४० ॥ 

विरहस्य पीडाकरत्वमभिधाय, तत्सम्बन्धादन्येषामपि, सुखकारिणां पीडाक- 
रत्वमाह -हन्तेति । विरहज्वाला चन्द्रादिष्वपि प्रसृता येन ततोऽपि स्फुलिद्धादि- 
प्रसरणमिति तात्पयंम्‌ । हिमा शीतला दीधितियंस्य स स्फुलिङ्गान्‌ विसृजति। 
हिमस्याद्रेस्तनयया प्रववथितं तेलं विसृज्यते । तेजोऽपमिति । ““ऋकपुरूब्धूरि!'त्य- 
त्रत्ययान्त: ॥ ४० ॥ 

यस्यां कण्टकपुञ्ज एव मृदुला शय्याङ्गनिर्वापणी 
ग्रायास्फालनमेव सवेचपुषः स्यादङ्गसंवाहनम्‌ । 
आलिश्चाम्वरचुम्विधूममलिनञ्यालेव दावोळूवा 
जीवातुविषमेच केयमतुला प्रेमव्यथा देहिनाम्‌ ।।४१।। 

जिस ( प्रेम व्यथा ) में कांटों का पु'ज हो आराम देह मुलायम शय्या 
है, पत्थरों से कूटना ही शरीर संवाहन ( सेवा, शरीर दबाना ) है, गगन- 
चुम्बी धुए से मलिन दावानल की ज्वाला ही प्रेमी की सखी बन जाती 
है, जहर ही जीवन का औषध है, यह अनुपम प्रेम व्यथा अति आश्रयं 
कारो है॥ ४१॥ 

विरहशोके उरस्ताडनादिक प्रसिद्धम्‌ । अतिप्तीमत्वादाह-यस्यामिति 
अङ्कानि निर्वापयति निर्वाणसुखं प्रापयतीति तथा । ग्राव्णा आस्फालनमाघातः । 
आलि: = सखी । जीवातुर्जी वनौषधम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अग्निः कोऽपि हृदि ज्वलत्यविरतं प्रेय;स्मृतिप्रोद्धवो 
धूमस्तस्य 'विनिःसरत्यतिघनः प्रत्यङ्करन्ध बदिः । 


घितीया प्रेमलहरी [ १०९ 


व्याप्तं तेन जगत्‌ समं न तु पुनः पड्यत्यमुं लौकिको 
भस्मीभूतहृदन्य एव तमिमं कश्चिज्जनो वीक्षते ॥४२॥ 


प्रियतम के स्मरण से उत्पन्न कोई यह अग्नि हृदय में सतत जल रही 
है। रग-रग से उसका घना धुंआ बाहर निकल कर जगत्‌ में व्याप्त हो 
रहा है। पर उसको कोई देख नहीं पाता । कोईं असाधारण ही उसको 
देखता है जिसका हृदय उसी आग में भस्म हो गया है ॥ ४२॥ 

यद्यदपि पश्यति, यत्र यत्रापि मनः संचरनि तत्र तत्रवानुगच्छति काचन वेदना 
यया सकलमपि नीरसमिव शून्यमिव व्यथेवानुभवपथमधिरोहति विरहिण इति 
धूमितत्व, तामिमां विरहस्य व्यापकभ मिकामाह--अग्निरिति ॥ ४२ ॥ 


ब्‌ हद्व्याङुलभावदावदहनज्वालावलीढात्मनः 
प्रत्याशापवनामिघातजत्रनश्राम्यन्मनोमस्मना । 
शङ्के व्याप्तमिदं जगत्‌ प्रियतमच्छायाङ्क मन्विच्छता 
थेनक्षेंषु विधौ रवौ जलनिधौ सर्वेष्वसो शुक्लिमा ।४३। 


फेलती हुईं व्याकुलता रूपी दावानल की लपटों से जले हुए और 
आशारूपी पवन के आघात से त्वरित उडते हुए प्रेमी के मन के भस्म से 
जो प्रियतम की छाया की खोज में लगा है, ऐसी आशंका है कि यह जगत 
व्याप्त हो गया । तभी तो नक्षत्रों में, चन्द्रमा में, सूर्य में, तथा अन्यत्र भी 
उस सफेद भस्म के कारण सफेरो दीख रही है ॥ ४३॥ 

पुर्वोक्तमूमिकाया एव परिपुष्डावस्थामाह-बृ हृदिति । वृ हन्‌ वर्धभानों महान्‌ 
वा यो व्याकुलभावः स एव दावदहनस्तदीयज्वालावलीमिरवलीढ आत्मा यस्य 
अरिनिजिह्वाप्रसिद्धेरवलीढत्वोक्तिः । प्रत्याशा पश्येयं प्रियतमं लभेयेत्यादिः । 
आत्मन! भस्मनेति सम्बन्ध्रः । अन्तिच्छतेति । एतेन भस्यव्यपि चेतनेति द्योत्यते । 
नक्षत्रादिषु तादुशमस्मव्याप्त्मा शुक्लिमेत्युट्प्रेक्ष्यते । प्रियतमस्तत्रतत्रेति निरस्तर- 
चिन्तनमेव मनोश्रमणम्‌ ।। ४३॥ | 


११० ] व्यरसतरङ्गिणा 


इक्षुः स्वं मधुरं व्यमुश्वत रसं खारं स्वकं सागरो 

निम्धः स्वं कटकं रसं समजहादम्लं रसं तिन्तिणी । 
तिक्त स्वं मरिचं कषायमजहात स्वीयं हरीतक्यपि 

सच नीरसतामगाद्‌ विरहिणः खेदेन खिन्नं जगत ।।४४।। 


इंख ने अपना मधुर रस छोड़ दिया, समुद्र ने खारा रस, नीम ने कडुआ 
रुस, इमली ने खट्टा रस, मिरची ने तोखा रस और हरड ने कषाय रस 
छोड़ दिया । विरही के खेद से खिन्न हुआ सारा जगत्‌ नीरस हो 
गया ॥ ४४॥ 


उक्तविरहावस्थाफलभूमिकामाह--इक्षुरिति । प्रियतमंकचित्तस्य नेक्ष्वादि- 
मघुररसादिप्रतीतिमंवतीति लोकप्रसिद्धम्‌ ॥ ४४॥ 
क्ष्वेडत्व॑ गरलादगादमृतता पीपृषसारादगा- 
दुष्णत्वं तपनादगाइ हिमनिधेः शत्यं व्यपागादगात । 
मासृण्यं निरगान्मृगाक्षियुगलात्क्रोय सृगारीक्षणा- 
न्निःस्वाभाव्यमभ्रू दहो विरहिणस्तापाच्नुतप्तं जगत्‌ ।।४५।। 
जहर से जहरपना चला गया, अमृत के अमृतपना निकल गया, 
सर्य से उष्णता समाप्त हो गयी, हिमाचल से शेत्य दूर हो गया, मृगनयनों 


से मसृणता नष्ट हुईं, सिंह के नयनों से करता गयी, विरही के ताप से 
जल कर जगत्‌ स्वभावशन्य' हो गया ॥ ४५ ॥ 


&त्रेडत्वमिति तत एव मीरादय: कवे डं पपुरित्याद्युदाहरण द्रष्टव्यम्‌ ॥४५॥ 
भावोऽभाव इति द्वयी हि भुवनेञ्वस्था पदार्थाश्रिता 
तत्राहः प्रथमं प्रियस्य मिलनं तद्विप्रयोगं परम्‌। 


द्वितीया प्रेमलहरी [ १११ 


आद्या स्यात्सुखितस्य सर्वजगतः स्यादन्तिमा क्लिइनतः 
एतच्छास्त्रमुढीरितँ विरहिणो यत्रेव षड्द्शेनम्‌ ।।४६॥ 
पदार्थो की दो ही अवस्था है--भाव और अभाव। उनमें प्रिय 
मिलन ही भाव है और प्रिय वियोग ही ;अभाव है प्रथम सुखी जगत की 
है और द्वितीय दुःखी जगत की । यही विरहियों का शास्त्र है । जहां छः दर्शन 
समाविष्ट होते हैं ॥ ४६॥ 


भावइति । प्रियलाभें सवंलाभः इति सर्वंसत्त्वम्‌ । प्रियविरहे सव शून्यमिति 
सामानाधिकणण्येतावस्थाद्वयी । आद्या स्यात्सुखितस्य्त्याद्यग्रिमश्लोके स्पष्टम्‌ 1॥४६॥ 
चेतन्यं हि समस्तवस्तुनियतं नास्यास्त्यमावः क्वाचित्‌ 
सबं खल्विदमाह यच्छुतिवचो ब्रह्मेति विस्पष्टतः । 
तस्मादेव स पुच्छति द्रुमलतापापाणखण्डादिकान्‌ 
कव प्रेयान्‌ हि ममेति हन्त विरही निःशङ्कभावं कृती ।।४७॥। 
सम्पूर्ण जगत में चैतन्य व्याप्त है । उसका कहीं भी अभाव नहीं है। 
श्रुति भी स्पष्ट कहती है--सब ब्रह्म है।' यही कारण है कि विरही वृक्ष, 


लता, शिलाखण्ड आदि सबसे निशंक पूछता है--'मेरा प्यारा 
कहां है! ॥ ४७॥ 


चेतन्यमिति। इत्थं ह्येव पुरा प्रसन्नसलिलामित्यादिवक्ष्पमाणोदाहरणमि- 
हापि तुल्यप्रायम्‌ । हन्तेति साकूतम्‌ । दाशनिकदृष्ट्य। नरादिवत्तदभावात्‌ ॥४७॥ 
यो यः स्यादूभुवने प्रसन्नवदनो नूनं प्रियः संगत- 
तेनेत्येव परात्परो विरहिणां सिद्धान्तसारः सताम्‌ । 
इत्थं ह्येच पुरा प्रसन्नसलिलां गोप्यो हरिं सरर्यजां 
एच्छन्त्येणवधूरविलोलनयनाः पुष्पस्मिता वाइलकाः ॥४८॥ 
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संसार में जो भी प्रसन्न वदन हो उसका प्रिय मिलन अवश्य हुआ 
यही विरही संत का परम सिद्धान्त सार है इसी लिये तो गोपियाँ प्रसन्न 
सलिला यमुना नदी से, चंचलनयना हुरिणियों से एवं पुष्पस्मिता 
लाताओं से हरि को पूछती रही ॥. ४५ ॥ 
यो य इप्ति। प्रसन्नवदनत्वं प्रसन्नत्वेन प्रतीयमानत्वमेव । तत्र प्रसन्न- 
सलिलत्व विलोलनयनत्वं पुष्पस्मितत्वं च लिङ्गप्‌ ॥ ४८॥। 
इति चतुथं महाविरहनिरूपणप्रकरणम्‌ 


जगस्संज्ञां क्षिण्वंस्त्रियुणमवकृण्यन्‌॒ प्रणयिना 
निजैक्यं ङ्कुर्वाणं विदधदापि निर्वाणनिलयम्‌ । 
व्यपेक्षां वेदान्तश्रवणमननादेरपजुद्न्‌ 
जयत्येपोऽनङ्कः प्रणयिबिरहोऽसंकरपथः ।।४९।। 
जगत का भान समाप्त करता है, सत्त्वादि तीन गुणों को काट देता 
है, प्रियतम के साथ एकता सम्पादन मोक्षस्थिति उत्पन्न करता है, 
वेदान्त शास्त्र के श्रवण मननादि को अपेक्षा समाप्त करता है, लांछनादि 
दोषरहित हिसादिसांकार्यरहित इस प्रियतमविरह की जय हो॥४३॥ 
पूर्वेण प्रकरणोेनोग्ररूपत्वं विरहस्य दशितम्‌ । संप्रति तस्य गरिमाणं दशंयति- 
जगदिति । जगत्संज्ञां = जगद्धानम्‌ सर्वंथाऽप्रतीतिनं भवतीत्यतः क्षिण्वन्निति 
गुणातीतत्वमाह-त्रिगुणमवक्गण्वन्निति । प्रणयिना = प्रणयविषयेण सह निजत्र्थ 
स्वस्यंक्यं कुर्वन्तं निर्वाणनिछयं मोक्षस्थिति विदघच्च । अत एव व्यपेक्षाम- 
पनुदन्निति । अनङ्कुः कलङ्कुरहितः | असंकरेति। अन्यत्र तु "स्वद्पः संकर 
सपरिहरः सप्रत्यवमष!? इति पञ्चशिखाचायंबचनाद्धिसादिसांकायंम्‌ । नात्र 


तदिति ॥ ४९ ॥ 
स प्रमाऽमरजङ्गमोपमवपुर्नित्योऽपि न द्योतते 
व्युत्तिष्ठद्विरहानलाविनिक्ृतो यः सामरस्यान्वितः । 
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सोऽयं राजति परिजातसुभगः सोन्द्येसंदानितो 
यो धत्ते विरहातपेन दलितः शइवन्नवान्‌ पर्लवान्‌ ॥५०॥॥ 


वह प्रेम देवों के समान अमर होने पर भी शोभा नहीं पाता जो 
उठते हुए विरहाग्नि से दग्ध नहीं होता, हमेशा एकरस रहता है। 
परिजात के समान सुभग सौन्दयं युक्त वही प्रेम अति मनोहर होता है जो 
विरह के आतप से झड़ कर हमेशा नये-नये कोमल पल्लवों को धारण 
करता है॥ ५० ॥ 

ननु जगत्संज्ञां क्षिण्वन्नित्यादि प्रेम्णेव चरितार्थ कि विरहेणेत्यतस्तदा- 
वश्यकत्वमाह-स प्रेमेति। अमरजङ्गम इन्द्रादि: । पारिजाते स्थावरत्वव्यक्त्यथमेव- 
मुक्ति: । अमरेत्युत्कषंसूचनाय प्रेमसामान्यस्य । न द्योतते) कुतः ? सामरस्यान्वितः । 
एकरस इत्यर्थः । कथं तह्य॑नेकरसत्वमिति । उच्यते-व्युत्तिष्ठदिति । व्युत्तिष्ठता 
विरहानलेनानेकरसत्वं तेनायमविनिङ्कतः अनाक्रान्तः । पारिजातेति। अमर- 
स्थावरेत्यर्थः। नवानिति। अयंभाव:--यथा जङ्गमशरीरे केशादय एकरूपेण 
वत्तंन्तेऽतो न नवनवत्वं तथा विरहाऽस्पर्शिप्रेम्णोऽपि । यथा तु तरुगुल्मादिस्थावर- 
शरीरे पूवपत्रशातनपूर्वकं नवीनपल्छवोद्धवेन नित्यत्ुतनत्वं तथा सविरह्‌ 
प्रम्णोऽपीति । अत्र जङ्गमस्थावरावुपमे अमरत्वं संभवात्‌ ॥ ५० ॥ 


धन्योऽयं विरहानलो ज्त्रलयति प्रेम्णोऽखिलं कल्मषं 
यन्नित्यव्यत्रहारगच्युतिभवद्वेषामिमानादिजस्‌ । 

_ उद्यन्नेप यथा यथा प्रतपति श्राजत्यपीदं तथा 
व्यक्तं त्वेषति दग्धसबंकल॒पं तप्याद्धि जाम्बूनदम्‌ ।।५१।। 


धन्य है यह विराहाग्नि जो प्रेम सम्बन्धी सभी दोषों को जला डालती 
है, नित्य के व्यवहार में होने वाली त्रुटियो से उत्पन्न द्वेष अभिमानादि से 
जो ( दोष ) होते हैं। यह विरहारिन उठकर ज्यों-ज्यों तपाती है त्यों-त्यों 
८ 
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यह प्रेम भी निखरता है, जेसे तपता हुआ सोना कलुष रहित होकर 
निखरने लगता है ॥ ५१ ॥ 

विरहस्य नित्यनुतनत्वा पादकत्वमुवत्वा दोषनाशनेनापकर्षहारकत्वमधुनोच्यते 
धन्य इति । यतु कल्मषं नित्यव्यवहारमध्यभवा या च्युतिरपराधो न्यूनत्वादिक वा 
तदः वद्वेषाभिमानादिभ्रयुक्तम्‌ । द्वेषेति लोकिकाभिप्रायं दृष्टान्ताय । लोके हि 
प्रमवतोः परस्परकादा चित्कद्वेषादयो विरहोत्तरं नश्यन्तीति प्रसिद्धम्‌ । परमात्म- 
विषये$भिमानादि. । “तासां तत्सौभगमद वीक्ष्य मानं च केशवः। प्रशमाय प्रसादाय 
तत्रवान्तरधीयते”” त्यादिरासाध्याये । त्वेषति-दीप्यते । दग्धेति । कथं कलुष- 
दाहः ? जाम्बूनदं सुवण तप्तं निष्कलुषं त्वेषत ॥५१॥ 
डौ ० # क ७० ८१०७ 
भंपज्यं किमपीदमद्भुततमं प्रमक्षुधावधंनं 

शुभ्रं किचन कान्तमञ्जनमिदं स्नेहाक्ष्यमिव्यञजनम्‌ । 

९ ~ २ ८ ~ 

हादप्राणानरगलभ्रसरकृत्‌ काचच्च कस्तूारका 

कोऽपि हंपविषापहो मनुरयं. प्रेयोबियोगः सताम्‌ ।।५२॥ 

यह प्रियतम वियोग ऐसो अद्भूत दवा है जो प्रेम की भल को बढ़ाती 
है, ऐसा एक सुन्दर अंजन है जो स्नेह रूपी आँख की जोत बढ़ाती है, ऐसी 


कस्तुरी जो प्रेमात्मक प्राणों का विना बाधा गमनागमन कराती है, ऐसा 
मन्त्र है जो द्वेषरूपी विष को नष्ट करता है ॥ ५२॥। 

स प्रेमेत्यत्र विरहस्य प्रेमोत्कष सहायकत्वमात्र मुक्तम्‌ । संप्रति साक्षादुत्कर्ष- 
कारित्वमाह-भैषज्यमिति प्रेमेब क्षुधा, स्नेह एवाक्षिणी, “प्रेमा ना प्रियता हादं 
मि”त्यमराद्‌ हाद प्रेम तदेव प्राण इति योजना । दृष्टान्पक्षे प्रेमसऱृशी क्षुधा, स्नेह- 
युक्त अक्षिणी, हृदि भवः प्राण इति। हिमालययात्रायां प्राणसंचारावरोधे 
कस्तुरिकाप्रयोगः प्रसिद्धः ॥ ५२ ॥ 
संतप्ता हृदयावनीं प्रणयिनस्तद्विप्रयोगोष्मणा 


प्िश्चन्त्या नयनाम्बुचाहनिवहप्रस्यन्दिधाराततेः । 
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शुष्यन्त्या अपि तत्र देववशतः खस्तेलंवेः पश्वषे- 
धेन्येयं क्षणिके! प्रणन्दति रसा रक्षोमिरक्षोमिता ।।५३।। 

प्रियतम के वियोग रूपी ऊमस से हृदय भूमि संतप्त हो गयी है । 
नयन रूपो बादलों से प्रवाहित धाराओं की झडी उसे सींच रही है। वे 
धारायें उसो हृदय भूमि में सूख रहो हैं। फिर भी देववशात्‌ बाहर की 
ओर उछल कर उसकी पांच-छः बूदें पृथिवी पर पड़ जाती हैं तो यह 
पृथिवी धन्य हो जाती है । राक्षसों से उस समय वह क्षुब्ध नहीं होतो 
( कारण प्रेमी के प्रेम से राक्षस निहन्ता भगवानु आते हैं। और पृथिवी 
भानन्दित होती है )॥ ५. ॥ 

विरहगरिमा चतुभिइक्तः । संप्रति विरहकार्याश्रुप्रभूतीनां गरिमप्रदशंनेनापि 
तद्गरिमोच्यते संयप्तायामित्यादिचतुमिः। तहिप्रयोगेति । प्रेमास्पदवि्रयोगे- 
त्यथंः । प्रेमास्पदविभ्रयोगोष्मणा संतप्तां हृदयभूमि सिञ्चन्त्याः प्रणयिनो 
नयनाम्बुधाराततेस्तत्रेव हृदये शुष्यन्त्या अपि सकाशाद्‌ देववशतः सस्तैः 
प्रच्युतः पञ्चषेलंवेः कणेरियं पृथिवी धन्या सतीति योजना । सिञ्चन्त्या इत्पादि- 
पञ्चम्यन्तत्रयम्‌ । क्षणिकरिति। स्थिरत्वे का वार्तेति भावः । रसा = पृथिवी । 
कुतश्च प्रणन्दति ? तदाह-रक्षोभिः। राक्षपंस्तस्स दशेर्दराचार राघुनिक रप्यक्षोम्य- 
माणा । अश्रुकणानामनन्तपुण्यवाहित्वातु । भन्यथाऽद्यावधि, पृथिवी रसातलमेव 
यायात्‌ । कि च प्रणयिनां प्रेम्णेव भगवदवतार इति प्रणयाश्कणसान्त्विता पृथिवी 
न क्षुभ्नातीत्यर्थंः ।। ५३ ॥। 


ये नाम ह्यन्नुलोचनानवरतक्रीडरिप्रयेकाकृते- 
रामीलन्नयनाम्बुवाहनिपतद्धाराकिरत्सीकराः | 

मन्ये नो महिमानमद्मुततमं वक्तुं सहस्रानन- 
स्तेषामेकतमस्य वा प्रभुरयं वर्षे: सहसेरपि ॥५४॥ 
आँखो के सामने निरन्तर प्रियतम की ही मूति नाच रही है। आंखें 


११६ ] दिव्यरसतर्रज्धिणी 


थोड़ी बंद हैं। मेघ समान उन आंखों से अश्रुधारा पड़ रहो है। उससे 
छटके हुए जो कण हैं उनमें से एक की भो महिमा सहस्रमुख शेष 
भगवान्‌ भी हजारों वर्षो में भी नहीं कह पायेंगे ऐसी मेरी मान्यता है ॥५४॥ 


एवविधाश्रुकणानाँ कीदशो महिमा, कियांश्च स येन पुथिव्यपि धन्पा भव- 
तीति जिज्ञासमानं प्रत्यनिवंचनीयतया समाधत्ते-ये नामेति। ये नाम सीकरा 
इति सम्त्रन्धः । लोचनयोः समीपमनुलोचनम्‌ । सामीप्यमिहाभि मुख्यम्‌ । अनुलोच न- 
मनवरत क्रोडन्ती प्रियस्येव केवलस्याकृतियंस्य स तथा तस्य पुरुषस्य । अतिप्रेमवतः 
सततं प्रेमास्पदरूपं पुरतो नृत्यतीवेति प्रसिद्धम्‌ । आमीलदिति । आमीलन्ती 
ईषन्मीळन्ती नयेन एवाम्बुवाहो मेघस्तस्मान्निपतन्ती या धारा अश्रधारास्तस्या 
किरन्त' विक्षिपन्तो ये सीकारा भम्बुकणास्ते तथा तेषामेकतमस्यापि सहन्रेवंषंरपि 
सहन्राननः शेषभगवानपीति । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥५४॥ 


उद्गच्छद्विरहानळप्रतिभयञ्चालावलीदन्दहत्‌- 
सर्वाङ्गस्य सुखोत्थहेतिवचसा न स्यात्किमेत्रोदितम्‌ । 
तस्यंवाभभिरीक्षितुः प्रियतमं ग्रेमाश्रवारालवे 


निःशेषं जगतस्रयस्य निहितं सारं वयं मन्महे ।।५५।। 


प्रज्वलित विरहार्नि को भयंकर ज्वाला मालाओं से जिसके अंग 
प्रत्यंग बुरो तरह जल रहे हैं उसके मुह से निकले 'अहा' इस वचन से 
क्या नहीं कहा । वही जव प्रियतम को कातर हृष्टि से देखने लगता है 
ओर आंख से प्रेमाश्र छोडता है तो उस प्रेमाश्र के एक कण में ही तीनों 
जगत का सार निहित रहता है ऐसा मैं मानता हं ॥ ५५ ॥ 

दीनवचनस्य, प्रेमाश्रकणस्य च महिमवोच्यते-उदित्यादि। विरहृदग्धस्य . 
मुखोल्थितेन दन्यभरितेन 'हा' इतिवचनेन कि न कथितम्‌ ? । सर्वमेव जगत्‌ 
शून्यं पश्यतः सारतया प्रियतमं च विजानतस्तस्य हा शब्दस्ताटशा्थपरिग्रह- 
पूर्वक प्रियतमप्राप्तोच्छां द्योतयति । तावतेव सर्वरहस्यकथन सम्पद्यते। जगतो 
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मिथ्यात्वात्‌ परमेश्वरस्यव सत्यत्वात्तत्प्राप्तरेव परमपुरुषाथत्वाच्च । इदमेव 
भङ्गधन्तरेणाशाङम्बरेत्याद्यत्त रश्लोके वक्ष्यति । एतेन तस्यवाभिनिरी क्षितुरित्यु- 
तराधंमपि व्याख्यातम्‌ । प्रियतममभि= प्रियतमं प्रति तेन तत्प्ररयक्षाप्रत्यक्षो- 
भयस्यललाभः ॥ ५५॥ 


चिन्ताश्ञाणनिधपंणातिनिशितग्रेयोवियोगासिना 
निलने ममतादिपाशवलये देहात्मसन्दानिनि | 
नियात्येप गवेपयन्‌ प्रियतमं स्तर स्वमात्मा दिवं 
शून्यत्वं भजते कलेवरमिदं निरवेष्टसर्वेन्द्रियस्‌ ।।५६।। 
प्रिय चिन्तन रूपी शान पर घिसने से तीक्ष्ण धारवाली तलवार से 
आत्मा की देह से बांधने वाले ममतादि पाश के कटने से प्रेमी की यह 
आत्मा स्वछंद होकर अपने प्रिय को ढूंढ़ती हुई स्वर्ग को ओर जा रही 
है। इसका शरीर शून्य हो रहा है, इन्द्रियां निश्चेष्ट हो रही हैं॥ ५६ ॥ 
विरहमूच्छामाह-चिन्तेति। नन्वश्रृप्रभृतेरिव निःश्वासस्य महिमा 'आशाङम्बरे' 
्युत्तरश्लोके वणांनीय इति स एव क्रमसंगतः प्रथमं पठनीयः । मेंवम्‌ । प्रथमं 
द्युगमनं ततस्तारान्तरालादावुत्पतनमिति यथाक्रममस्तु । ननु दिवमित्यनेन 
स्वर्गाभिव्यक्तः पश्चादयं पठनीय इति चेन्न । तारान्तरालादेरपि दिव्यत्व- 
लाभार्थत्वात्‌ । चिन्तँव शाणस्तत्र निघर्षणादतिनिशितेन विरहासिना । आत्मानं 
देहेन सह सन्दानयति बध्नातीति तथाभते ममतादिपाशे कत्तिते सति 
बन्धनविरहादुन्मुक्तसुपर्णंवदेव स्वं प्रियतमं गवेषयन्नेष आत्मा दिवं याति। 
अत एव शरीर मृतवदेव शून्यमिव निश्चष्टेन्द्रिय भवति ॥५६॥ 
आशाडम्तरनिमेलाम्बरतले तारान्तरालेष्वभि- 
` व्याधुन्वद्विरहश्रकम्पनपराघातोत्पतच्चेतसः | 
विश्व वीक्ष्य निवतितुः प्रविसरन्निःश्वासतानस्य कः 
२ oe 
सष्टुनिश्वसिताथतथ्यविदपि हाथ श्रशुर्वेदितुम्‌ ।।५७॥। 
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आशाओं की उड़ान में बेठ कर निर्मल गगन तल में तारों के अन्तराल 
में विरह रूपी झंझावात के आघात से जिसका चित्त प्रियतम को देखने के 
लिये उडता या और सारे विश्‍व को देखकर निराश सा छौटा। उस 
प्रेमी के दीर्घ निःश्वास का अर्थ कौन जान सकता है. भले परेश्वरनिश्वास 
( वेद ) के तत्त्ववेत्ता हो ॥ ५७॥ 

विरहिणो निःशवासमहिमानमाइ-आशेति आशाडम्बर आशाविलासस्तस्य 
प्रियेतराऽविषयत्वान्निःस्वार्थभावध्रयुक्तत्वाच्च निः लत्वम्‌ । अतएव तद्विषयस्या- 
म्बरस्यापि तथात्वम्‌ । तद्रपत्वाद्दा । तस्मिस्तारान्तरालेष्विति । सकललोकेष्विति 
फलिताथंः । विश्व वीक््येत्युत्तरस्मात्‌ । तत्रोत्पतच्चेतस इति सम्वन्धः । अभितो 
व्याधुन्वन्‌ विरहरक्षणो यः प्रकम्पनो महावायुस्तस्य पराघातेनोत्पतदुड्डीयमानं 
चेतो यस्य स तथा तस्य। उड्डयनफल-विए्वं वीक्ष्येति। महत्याऽऽशया 
प्रेमास्पदं गवेषयतः मनोराज्यविधया सकलमपि जगद्वीक्ष्य तत्र तत्र सभाव्यापि 
स्फुटानुपलम्भेन ततस्ततो नित्रत्तितुनिवृत्तस्येति यावत्‌ । निराशावशात्‌ प्रविसरतो 
निःश्वासतानस्याथं वेदितं कः प्रभुः? कामं स स्रस्टुब्रंह्मणो निःश्चसितानां 
वेदानामर्थयाथात्म्पविदपि स्यात्‌ । न कोऽपीत्यथ ॥ ५५ ॥ 


प्राणान्‌ केचिदहो जहुविरहिणः शक्तिप्रभावान्निजान्‌ 

नेतान्‌ इन्त वयं स्तुवीमहि महायोगिस्वरूपानपि । 
संभाव्य प्रियसंस्मृतो स्वाविरहे तदुःखसंभावनां 

दह्यन्ते विरहेण ये तु शिरसा दध्मो रजस्तत्पदाम्‌ ।।५८॥ 

किसी-किसी विरहियों ने विरह के कारण अपनी शक्ति के प्रभाव से 

अपने प्राणों को ही छोड़ दिया । अवश्य ही वे महायोगी जेसे हैं । फिर 
भी हम उनकी स्तुति नहीं करते बल्कि उन महायशस्वियों की चरणरज 
हेम अग्ने सिर में धारण करेंगे जो शरीर छोड़ सकने पर भी नहीं छोड़ते 


किन्तु अपने विरह से प्रियतम को दुःख न हो ऐसा सोच कर विरहाग्नि 
जळते हुए प्राण धारण करते हैं ॥ ५८॥ : 
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इत; परं च द्वाभ्यां विरहगरिमाणमन्यथा प्राह । प्राणानिति निजा- 
नित्यन्वयः शक्तिप्रभावात्‌--अत एव महायोगिस्वरूपान्‌ । संभाव्येति । प्रियतमः 
कदाचिन्मां स्मरेत्तदा मदमावेन दुःखी स्यादिति संभाव्य। यथा राधायाः 
स्वतनिमानं वीक्षमाणायाः। स्वमहच्वाननुचिन्तनात्तदीयदुःखस्यानिश्चितत्वातु- 
संभावनामित्याह । तस्या अपि संप्रति कल्प्ययमानत्वातु सं भाव्येत्यतिमहुत््वम्‌ । 
स्वनिमित्तदुःखिन्यतिस्पुहाृष्टेरलौ क्रिकत्वमपि ॥५८॥। 
मन्ये न प्रियसंगमे स परमानन्दो यथाऽन्नेऽशिते 
योऽयं तद्विरहे तदन्तरभवे दीर्घ निराशाऽस्प्रशि । 
तस्मान्नास्त्यप्रस्तु कश्रन परानन्दः समानः पुन- 
स्तत्राप्यभ्यधिकः कुतस्रिभुवने संमावनीयो भवेत्‌ ।।५९॥ 
जो आनन्द निराशा रहित दीर्घ कालीन प्रिय विरह में होता है वेसा 
आनन्द प्रिय संयोग में मैं नहीं मानता जेसे भोजनोत्तर भोजन में। 
प्रियविरहानन्र के समान भी कोई आनन्द नहीं तो बढ़ कर 
क्या हो ॥५९॥ 


विरहं स्वरूपतः प्रशंसति-मन्य इति । यथान्ने भुक्ते सति न तदिच्छा, 
तत्प्रयुकतानन्दों वेति लौकिकाभिप्रायेण । तदन्तरभवे = पुर्वापरसंगमयो मंच्य- 
वत्तिनि | क्षणिके तु विरहे न कश्चिद्विणेषस्ताइशविरहस्य बहुल जायमानत्वादत 
आह दीर्घ = दीर्घेकालीने । तत्र निराशायां जातायामानन्दस्फू्तिने स्यादत आह- 
निराशाऽस्पूशि । निराशां न स्पृशतीति तथा तस्मिन्‌ अय ब्रह्मनन्द एवेत्याह- 
तस्मादिति । “यस्मात्परे नापरमस्ति किचिदि” त्यादिश्र॒तेः ॥५९॥ . 


मा मा55लिड्ग दवानलं किल सखे प्रेमाह्वयं भीषणं 
सोऽयं ते ज्बलयिष्यते तन्नुमनःप्राणे न्द्रयाणां चयम्‌ । 
यद्यालिङ्गित एव तहिं भसितं संपादय स्वं सितं | 
मैवापादय कालिमांनमजरं वक्त्रेऽघेद्रष्या निजे ॥६०।। 
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हे मित्र ! तुम इस भोषण प्रेम नामक दावानल का आलिंगन मत 
करो । यह तो तुम्हारे शरीर, मन, प्राण और इन्द्रियों को जला डालेगा । 
और यदि भूल से तुमने इसका आलिंगन कर ही लिया तो अपने को इस 
दावानरू में जला कर सफेद भस्म बना डालो । कदाचित्‌, ऐसा न हो कि 
आधा मु ह जल गया और हमेशा के लिये मुह पर काला दाग आ गया । 
( अर्थात्‌ बीच में प्रेम छोड़ना मुह काला करना है) ॥ ६० ॥ 

प्रकरणमुपसंहरति मा मेति! ज्वलयिष्यत इति । विरह।देरवइयंभावादिति 
भावः । अधंदग्व्या -- अधंज्वलनेन । यथा$धेज्वलित काएादिकं कालिमानं भजते 
तथा मध्ये प्रेमविच्छेदे कालिमापत्ति मत्त्यस्य । अत्र श्लोके विरहो गम्यः । सित- 
भसितसंपादकत्वोक्त्या गरिमव्यक्तिश्च । विरहनिरूपणस्य प्रेमार्थत्वात्प्रेमवर्णनेऽपि 
न प्रकरणासंगतिः ॥। ६० ॥ 


इति पञ्चमं विरहगरिमनिरूपणं प्रकरणम्‌ । 


तत्‌ किं प्रेम बिभत्ति यद्धि लवणं तोयेन साधं बहिः 
स्मस्यंक्थं प्रतिपादयन्निजशुणान्‌ यत्ख्यापयत्यन्तरा । 


~ ७ 


मित्रे प्छुष्यति पूतिगन्धिमिषतो दग्धं स्वकं दर्शय- 
त्युत्सन्ने प्रकटीकरोति च निजं रूपं प्रसन्नं पुनः ।।६१।। 


क्या यह प्रेम कहने योग्य है जसा कि जल के साथ नमक का होता 
है । वह नमक जल से अत्यन्त एकता अपनो दिखाता है, किन्तु अन्दर से 
अपने गुणों को ( खारेपन को ) ख्यापित करता है। जब मित्र ( जल) 
जलने लगता है तो दुर्गंधि के बहाने अपने को जले हुए दिखाता है। किन्तु 
मित्र के मरने पर ( जळ सूखने पर ) अपना प्रपन्त स्वरूप प्रकट करता 
है। ( जल सखने पर नमक सुन्दर सफेद दीखने लगता है.) 


पुवश्लोके मैवापादय कालिमानमित्यनेनासतुप्रेम परित्याज्यमिति सूचितम्‌ । 
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तथा हि लोके प्रेमपर्द कामादिसाधारणतया प्रयुज्यत इति तदनुसारेण सदसद्विभागः । 
तत्र सदसत्प्रमणी कीरशे ति जिज्ञासायां प्रकरणेन ते प्रतिपादयति-तदिति । तद- 
पि कि प्रेमपदयोग्यमिति काकुः । कुत्सित प्रेम किप्रेमेति वा । तत्र “कि क्षेपे? इति 
समासः । यतु-यारशं प्रेम लववणं तोयेन साध बिभत्ति । कीदर्श लवणं? यद्‌-लवणं 
बहिः बाह्यतो जलेन सह स्वस्येक्यं प्रतिपादयत्‌ । लबणसलिलसंयोगे बहिष्टो न 
भेंदो दृश्यते । किन्त्वन्तरे मध्ये लवणं निजगुणान्‌ ख्यापयति । आचमने लवणगुणः 
प्रकटीभवत्येव । इदं कापट्यमिति भाव: । अपि च मित्रे जले प्लुथ्यति द्वुर्गेन्धि 
विसृजन्‌ स्वकं दग्धं दर्शयति । लवणनिर्माणस्थले समुद्रतटे पृतिगन्धिप्रसरः प्रत्यक्ष: । 
उत्सन्ने नष्टे च मित्रे जले निजं प्रसन्नं श्वेत रूपं प्रकठीकरोतीत्यहो महत्‌ 
कापटध मिति ॥ ६१॥ 


धन्यं प्रेम तदेव यद्‌ विगलितस्त्रार्थानुभावाङ्करं 
लाक्षाहिङ्गलरङ्गयो। सकृदियत्सङ्गन संपादितम्‌ । 
' संतप्तापि च चूणितापि च न सा स्तान्तःप्रविष्टं त्यजे- 
देनं तामपि संत्यजत्यपियतीं नानुप्रयन्नप्यसौ ।।६२॥। 
स्वार्थं रहित वही प्रेम धन्य है जो एक बार के संग से ही सम्पन्न 
होने पर भी स्थिर रहता है, जेसे परस्पर. लाक्षा और हिंगुल रंग का । 
वह्‌ लाक्षा तपाने पर भी एवं चर किये जाने पर भी अपने अन्तः प्रविष्ट 


रंग को नहीं छोड़ती । तथा वह रंग भी नष्ट होती हुई उस लाख को 
नहीं छोडता, जब कि वह स्वयं उसके पीछे नष्ट होता जा रहा है ॥६२॥ 


घन्यमिति । सक्कदियत्‌ =सकृदाप्नुवद्‌। स्वान्तःप्रविष्टं रङ्गम्‌ । अपियतीं=न-` 
श्यन्तीम्‌ । भनुप्रयन्‌ = अनुनश्यद्‌ । असौ-रङ्गः ॥ ६२॥ . 
तत्‌ स्यात्प्रेम तु गादभं प्रथमतो यन्मेलयित्वा चिरं 
द्वावप्येव . गलं गलेन सुह्ृदावन्योन्यतश्चवंतः । 
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गच्छन्तो हि परस्परेण तरसा पृष्ठेन पृष्ठ क्षणं 
प्रत्याहस्य च धावतो विदधतो पादप्रहार जवात्‌ ।।६३।। 
वह तो गर्दभ प्रेम है कि पहले दोनों गले से गला मिलाकर सुहुदू 
भाव से परस्पर चर्वण चुम्बनादि करते हैं। फिर जब जाने का समयः 
होता है तो दोनों थोड़ी देर पीठ से पीठ मिलाते हैं और दनादन लात: 
मारते हुए भाग जते हैं ॥ ६३॥ 
सकपटं निष्कपट च प्रेमोक्तं द्वाभ्याम्‌ । अध त्रिभिनिक्ृष्ठतमं निकृष्टतरं नि- 
कुष्ट चाह-तत्स्यादित्यादिभिः ॥ ६३ ॥ 


हा तत्‌ प्रेम महीयसोऽपि महतां व्योम्नश्चिर यत्‌ परं 
मित्रं स्त्रं हृदये निधाय जल्घो क्षिण्वन्तमाक्षिप्यति | 
कृत्वाञथो हिमदीधिति स्वहृदये ताराश्च दोषान्तरात्‌ 
ट्र “९ क ~ ७ © 
क्षिप्त्वा तार्नाप चोदयन्तमयते मित्रं पुनः पूवंगम्‌ ।।६४॥ 
व्योम महान्‌ से भो महान है, फिर भी उस के प्रेम के बारे में अपसोस 
करता हूँ; क्योंकि अपने परम मित्र मित्र ( सूयं ) को बहुत देर तक हृदय 
में रख कर भी क्षीण होने पर उसको समुद्र में ढकेळ देता है भौर शीतल: 
किरण चन्द्रमा तथा ताराओं को हृदय में रख लेता है। फिर उनमें भी 
कुछ दोष देख कर उन्हें भी गायव करता है और अभ्युदय की ओर बढते 
हुए देख कर पूव मित्र को पुनः अपना लेता है ॥ ६४॥ 
हा तदिति । महतां पुथिव्यादीनां महीयसोऽपीति कष्टतरम्‌ । नायं गदभव- 
दिति । मित्रं सुहृदं सूर्यमिति तन्त्रेण निर्देशः । क्षिण्वन्तमित्यत्र सूयंमात्रग्रहणमिति' 
पृंस्त्वोपपत्तिः । परं श्रेष्ठ मित्यहो कष्टतमम्‌ हृदये इति मध्यस्यो क्तिः । हृदये निधाये”: 
त्यतिप्रेमप्रदर्शनाय । क्षिण्वन्तं क्षीणपुण्यं क्षयं प्राप्नुवत वा पतन्तं वा जलघौ 
आक्षिप्यति । म-ईषदीषत्क्रमेण गलमर्दनेन शनेःशनहंननवत्‌ । हिमदीघितिमिति । 
एतेन तद्धारणकारणमुक्तम्‌ । ताराश्चेति चापल्यद्योतनाय । दोषान्तरादिति । 


द्वितीया प्रेमलहरो [ १२२ 


न ज्ञायत इभ्यानां हृदयं कदा क दोषं ते पश्यन्तीति भावः । दोषा रात्रिस्तदवधे- 
रिति च। “अन्तरमवकाशावधी''त्याद्यमर: । उदयन्तमुदयमानम्‌ । अभ्युदयं 
प्राप्नुचन्तमिति च गम्यते । पुनग्रंहणे हेतुश्चायम्‌ । पूर्वं गं प्राथमिक प्‌ वंदिशागत- 
मिति सूर्यपक्षे । आपद्गतं जहात्यभ्युदयमानं गृह्णातीति कुमित्रलक्षणमिति 
भावः ।।६४॥ 
धिक्‌ त्वां प्रेम विलोक्य ते मम तमीनाथ व्यथा जायते 

प्रेयस्यां ध्रियसे हि यत्त्वमसिते पक्षे हतायामपि । 
त्वत्तस्ते लघवोऽपि ननमुडवो मन्येऽधवा अप्यमी 

श्रेयांसः प्रयतीं निरस्तसुपमां येऽनुप्रयन्ति क्षपाम्‌ ।।६५।। 

हे तमीनाथ ( रात्रि पति ) चन्द्र ! तुम्हें धिक्कार है। तुम्हारा प्रेम 
देखकर मुझे भारी व्यथा होतो है जो तुम अपनी प्रेयसी ( रात्रि) मारी 
जाने पर भी कृष्ण पक्ष में जीवित रहते हो ( दिन में भी दीख्ते हो) 
तुमसे अच्छे तो वे तारे हैं जो तुमसे छोटे होने पर भी तथा रात्रिपति 
न होने पर' भी निस्तेज होकर नष्ट होती हुई रात्रि के पीछे स्वयं भी 
निस्तेज होकर नष्ट होते हैं ॥ ६५॥ 

धिक्‌ त्वामिति। हे तमीनाथ निशापते त्वां धिक्‌ । यतस्ते प्रेम विलोक्य मम 
व्यथा जायो । यस्त्वं प्रेयस्यामिति तमीनाथेत्युक्तः प्रेयसी रात्रिः। ध्रियसे 
भवतिष्ठसे । “धुड अवस्थाने’ तुदादिः । असिते पक्ष इति। कृष्णपक्षे रात्र्युत्तरमपि 
चन्द्रमसो रश्यत्वात्‌ । नाथत्वमापन्तस्य प्रथम भार्यारक्षणं युक्तं, केनच्त्तिस्यां 
हन्यमानायां तेन सह युद्धे मरणं द्वितीयं युक्तम्‌, तदुभयमप्यकुर्वाणं त्वां धिगति 
तात्परयम्‌ । अधवा इति । क्रेवलमाश्रितवन्तस्ते रजनीम्‌ । तावतापि दृढं सौहादंम्‌ । 
श्रेयांस इति । यद्यपि श्रेष्ठा इति युक्तम्‌ । तथापि लघव इति विशेषणाच्छुयांस 
इत्युक्तम्‌ । प्रयती ञ्रियमाणाम्‌ मनुप्रयन्ति-ननुञ्जियन्ते ॥ ६५ ॥। 


तं मन्ये प्रणयं परं निरुपमं योऽपां पति प्रत्यपां 
.. याः सौरेनिहताः पदे! प्रतिययुः प्रे योवियोगाद्विवम्‌ । 
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पजन्यचमुपेत्य दृष्टिघु पुनः संप्राप्य जन्मान्तरं 
ग्र त्य प्र त्य पुनश्च यान्ति जनुषां कोट्यापि चान्ते प्रियम्‌ ।।६९॥ 


में उस प्रेम को अनुपम एवं श्रेष्ठ मानता हूं जेसा कि समुद्र के प्रति 
जळ का होता है। जो सूर्य के पाद ( लात और किरण ) से आहत होकर 
प्रिय समुद्र के वियोग से दिवं-( आकाश और स्वर्ग) गत हो गया। 
किन्तु पुनः मेघ होकर वृष्टि के द्वारा जन्मान्तर पाकर मरते जनमते 
करोड़ों जनमों में भी अन्ततः अपने प्रिय के पास पहुँच गया ॥६६॥ 


उक्तत्रितयविपरीतं शुद्धप्रेमाह-त मन्य इति । अपांपत्ति समुद्रं प्रति अपां जला- 
नाम्‌ । या आपः सौरः पादश्चरणां: किरणश्च निहताः प्रेयोवियोगाद्‌ दिवं प्रतिययुः 
मृता इति यावत्‌ । आकाशं वाष्परूपेण ययुरिति च । प्रेयोवियोगे सति नताः 
प्राणान्‌ दघ्चरिति महदाश्चयंम्‌ । अपि च मरणोत्तरमपि न प्रेम तत्यजुः । न्तु 
गौरीवदेव जन्मान्तरे प्रियं प्राप्तुं प्रयेतिरे । तथा च पर्जन्य भावं प्राप्य वृष्टिषु वृष्टि- 
भिरिति यावत्‌ । पुनर्जन्मान्तर प्राप्य पुनस्तोयभावं प्राप्य यथा पञ्चाग्निविद्यायां 
रहिता । न चेतावता निस्तारः । कदाचित्समुद्रे जलवषंणसंभवेऽपि तथा नियमा- 
मावात्‌ । क्षेत्रादौ वषंणे पुनस्तत्रव शुष्यन्त्यः प्रेत्य पुनः पर्जन्य क्रमेण ` जन्मान्तर- 
मासाद्य तथेव पुनः पुनः प्रेत्य जन्मान्तराणि चासाद्य जनुषां कोट्याप्यन्ते साक्षाद्वा 
नदोद्वारा वा प्रियं समुद्र यान्त्ये वेति ॥६६॥ 
स्वाभाव्यं मुकुरस्य कि नु सरसेदिंव्येः स्तुवीमः स्तवः 
स्निग्धानामुपमिन्वते स्म कवयः स्वान्तं सुधीनां यतः । 
आसन्नं हृदि सन्दधाति सहसा सर्वात्मभावेन यः 
2 TS oe ० | ९ 
संवङक्ते किल पिप्रक्रष्टमथ तं धत्तेऽन्यमभ्यणंगम्‌ ।।६७॥। 
दर्पण के स्वभाव की दिव्य स्तुतियो से हम क्या स्तुति करे ? अवश्य 


ही स्निग्ध सुधीजनों के हृदय की उपमा कवि गण उससे करते दै । किन्तु 
वह ( दपंण ) समीपस्थ को पूणं रूपेण एकदम अपने हृदय में धारण 
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करता है और वही दूर गया तो छोड देता है और समीपस्थ दूसरे को 
हृदय में रख लेता है ॥ ६७ ॥ 


अघुना स्विरास्थिरप्रेमणी द्वाभ्यामाह-स्वाभाव्यमिति । स्वभाव एव स्वाभाव्यं 
मुकुरस्य दर्पणस्य कि नु स्तुवीमः। स्तुत्यत्वप्राप्ति दर्शयति-स्निग्धानामित्यादि । 
स्नेहयुक्ताना सुधीनां स्वान्तं यतः येन दपंशेन कवय उपमिन्वते । तहि तव का तत्र 
विप्रतिपत्तिस्वत्राह आसन्नमिति । समीपस्थं पूर्णतया हृदये गृह्वाति पण प्रतिबिम्ब 
ग्राहित्वात्‌ । तमेंव विप्रकृष्टं सं वृङ्क्ते संत्यजति । अथ चाभ्पणंगं संमुखगतमपरं हृदि 
धत्ते । तस्य कथं स्तुत्यत्वमिति भावः ॥ ६७ ॥ 
तत्‌ प्रेमप्रचणत्वमद्भ्ुुततमं संस्तोमयामो वयं 
छायाग्राहककगेलस्य जडताभाजोऽपि चेकान्तिकम्‌ । 
यत्तावत्सकृदात्मना परिघृतं नेत्र स्वरूपं पुन- 
९ ७०, ~ 9० fS ४ ® 
मखत्यव न यात वाउउन्तसमय क्रांचत्स्वरूप परम्‌ ।।६८।। 
फिल्म नेगेटिव अवश्य ही जड़ है फिर भी उसके महा-डूत एकान्तिक 
प्रेम की हम सर्वथा स्तुति करंगे। एक बार जिस एक स्वरूप 
को वह धारण कर लेता है, अन्त तक वह उसे नहों छोड़ता, और न. 
किसी दूसरे स्वरूप को हृदय में धारण करता है ॥ ६८॥ 
अस्थिरमुवत्वा स्थिर प्रेमाह तदिति । तत्‌ प्रेमपरत्वं वयं स्तुवीमः । कस्य ? 
छायाग्राहककगलस्य चित्राकषणकर्गलस्य “फिल्म नेगेटिव” इत्यादिप्रसिद्धस्य । 
अत्रापि विशेषः-अज्ञस्याप्यैकान्तिकमव्यभिचरितम्‌ । आत्मना स्वेन यत्‌ स्वरूपं 
परिधुतं भवति तद्‌ आ अन्तसमयमन्तसमयपयंन्तं नेव मञ्चति समुद्रजलइष्टान्ते 
जल समुद्रं व्यक्त्वा कदाचिद्‌ अन्यत्रापि यात्रादौ गच्छतोति ततोऽपि विऽषोऽत्र नः 


कदाचित््यजतीति । लाक्षा सकृद्र ङ्गघारणे पुनः कठिनीमते पुनद्रंवणे रङ्गान्तरमपि 
पातितं गृह्वाति न तु छायाकर्गलो खूपान्तरमिति ततोपि विशेषः ॥ ६८॥ : 
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घुग्धे मा स्य पिपीलिके सुरमितं माधुयंपूरान्वितं 
स्नेहं विश्वसिहि प्रमादपतिता हेयङ्कवीनस्य यः । 
उत्तप्तेन कदाचनातिमृदुनाप्यन्तभ तच्छद्मना 
प्राणोऽनेन हरिष्यते तव बलाद्विइवासविस्र'सिना ।।६९॥ 


अरी मुग्ध पिपीलिके ! ( चींटी ) तुम प्रमाद में पड़ कर माधुयं एवं 
सुगर्धि से युक्त भी नवनीत के स्नेह पर विश्वास मत करो । यह अत्यन्त 
मृदू होने पर भी अन्दर से कपटी है । कभी गरम हो जायेगा तो विश्वास 
तोड़ कर वह तुम्हारे प्राणों को ही बलात्‌ हर लेगा ॥ ६९ ॥ 
सदसत्‌प्रेमविवेकानन्तरमसतोऽग्राह्मत्वमाह त्रिभिर्मुग्व इति । स्नेहे सुरभिमा- 
घुये सामानाधिकारण्येन । स्नेहमिति। स्नेहनामत्वेऽपि यथार्थप्रेमाख्यस्नेहता 
नास्तीति हृदयम्‌ । उत्तप्तेनेति। क्रोधादिनोत्तप्तत्वं व्यङ्गे गम्यते । अन्तमंतच्छय़- 
नेति। ययाथंस्नेहृप्रदशनाच्छद्य । न चात्र चूर्गादिपिण्डीभावहेतुः स्नेहो व स्तुतोऽस्ती 
ति वाच्यम्‌ । स्नेहशब्दोपस्थाप्यप्रकृतप्रेमविरहात्‌ । एवं कपटषुरुषष्वपि प्रेमशब्दाथ- 
प्रसिद्धकामादिसत्त्वऽपि प्रमशब्दमुख्याथध्रकृतप्रंमविरहादेव कापट्यम्‌ । ननु बोद्ध- 
रेवात्ञत्वप्रयुक्तान्ययाग्रहो न तु बोध्यस्य कापटचमित्ति चेन्न । नवनीतस्य चेतनत्व- 
मारोप्यतद्‌ वण्यते । तथा च पण्डितापण्डितौ समनामानी देवदत्तार्यौ यदा तत्रा- 
पण्डितनोपसीदन्‌ विद्यार्थी वक्तव्योऽपरो दवदत्तः पण्डितस्तम्‌ पसीदेति । तथाऽक्रथने 
यथा कापट तयाऽत्रापीति भावः । हृरिष्यत इति । द्रुते हि नवनीते पिपीलिका 
स्रियन्त इति प्रसिद्धम्‌ ॥ ६९ ॥ 


मा पा! छवेडविमिश्रितं बत सखे कोटुम्बभाण्डाश्रितं- 
शुभ्र चापि बाहे? प्रपानमघुरं सङ्गाभिधानं पयः । 
आत्मानं जरयत क्षणेन सुधियां प्रज्ञामशेषां हरद्‌ 
मृत्योर्म त्युमदो जनस्य गमयत्स्यात्संप्रणाशाय यत्‌ ।।७०॥ 
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हे मित्र ! तुम इस कुटुम्ब रूपी पात्र में स्थित विषमिश्रित संगरूपी 
दूध मत पियो। यह बाहर से जरूर स्वच्छ है और पीने में मधुर भी है, 
किन्तु क्षण में ही पीने वाले को जीणं करेगा, प्रज्ञावानो की सम्पूर्ण प्रज्ञा 
को हर लेगा, लोगों को मृत्यु से मृत्यु प्राप्त करायेगा। इस प्रकार यह 
विनाश का ही कारण होगा ॥ ७० ॥ 


अन्यनिष्ठस्या5सत्प्रम्यो$विश्‍वसनीयतया$ग्राह्यत्वमुक्तम्‌ । अधुना स्वनिष्ठस्या- 
$5सक्त्याख्यस्या सत्प्रेम्णस्त्याज्यतयाऽग्राह्मत्व माहु=मा पा इति। वतेति खेदे। कुदुम्बमेव 
कोटुम्बं तदेव भाण्ड तदाश्रितं तद्विषयकम्‌ । शुभ्रं वहिरिति आपाततः श्रेष्ठम्‌ । 
मृत्योमृत्युमिति । मृत्योः पश्चाज्जन्मनि सति पुनर्मुत्युरिति । तत्र भयंकरत्वान्मृत्यु- 
रेव प्रदर्शनीय इत्यत एव श्रुतावषि “मृत्योः स मृत्युमाप्नोती”” त्येव पठ्यते । 
संप्रणाशायेति । “सङ्गात्संजायते काम” इत्यादेः । यदुन्त्यस्मात्‌ ॥ ७० ।। 
अन्तःपङ्कचयं बहिजेलकणं मोहाभिधानं सर- 
स्तस्मिन्नेपे मनोमतङ्गमपतिलीलाविलोलेक्षणः । 
a गीयं ० = ~ “२ 
विश्रम्मादवर्त संयतपदो दुस्ताररूपे विप- 
९ छाडे [a ~ ७ जय छै [gS 
यस्तप्रमगभीरनिमेलपयःपूरे भुश सीदति ॥७१॥ 
यह मोह रूपी सरोवर अन्दर से पंकिल है और बाहर से जल कण 
दिखाई दे रहे हैं। इसमें यह मनो रूपी गजपति लीलार्थं चंचलनयन 
होकर विशवास के साथ उतर गया और फंस गया है। यह अति 
दुस्तर है निर्मल अथाह जल की इसमें भ्रांति होती है। परिणामतः 
इसमें फंस कर हाथी अत्यन्त पीडित होता है ॥ ७१ ॥ 
इदानी मुभयनिष्ठमोहाभिधानासत्प्रेम्णो घोरक्लेशहेतुस्वोकत्याऽप्राह्मतामाह— 
अन्तरिति । ग्रीष्मकाले प्रायः शुष्कसर एवंविधम्‌ । लीलेति। तृषामपनयामि 


क्रीडासुखं चानुमवामीतीच्छाहेतोविलोले ईक्षणे यस्य सः। कामुकानामपि काम- 
प्रशमनं न मुख्यं किन्तु क्रीडासुखमेव । साधने: काममुत्पाद्यापि क्रीडासुखानु- 
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भवाथयत्नदशनात्‌ । अत एव तृष्णाविलोलेक्षण इत्याद्यनुक्त्वा लीलाविलोलेक्षण 
इत्युक्तम्‌ । काममपि स्वतन्त्रं पुरुषार्थ मन्यन्त इति मोहाभिधानमित्युक्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 


विश्वं पङ्किलपल्वलप्रतिफलत्सालोपमं ब्रह्मण- | 
इछायामात्रमिदं विदुः प्रकृतिगं तत्रोध्वमत्र त्वथः । 
प्रेमा यः परमोत्तमो भगवतः कान्ताख्यभावाश्रितः 
सोऽयं स्यादधमाधमः समतबु; कामामिधानस्तनोः ।॥७२।| 


यह विश्व तो दलदल वाले तालाब में प्रतिविम्वित वृक्ष के समान 
प्रकृति में प्रतिविम्बित ब्रह्म की छायामात्र है। जो बिम्ब में ऊपर का 
भाग होगा वह इस प्रतिबिम्ब में सबसे नीचे रहेगा । जो प्रेम भगवान के 
प्रति कान्ता भाव या कान्त भाव में स्थित है वही प्रेम शरीर विषयक 
होने पर काम नामवाला होता है. और अत्यन्त अधम होता है ॥ ७२ ॥ 


ननु सदसत्प्रमविभागकथनमयुक्तम्‌ । न हि भवति महात्मानः सन्तो$सन्त इति 
द्विधेति । महात्मनां सत्त्वनियमात्‌ तथा प्रेम्णोऽपि सत्वनेयत्यादित्याशङ्कां परि- 
हरन्निदमाह- विश्वमिति । द्रव्यगुणादिलक्षणं जगतु परुळे पल्वले प्रतिफल्तः 
सालस्य वृक्षस्योपमा यस्य तत्तथा । पल्वलस्थानोयप्रक्ृतिगतं ब्रह्मणश्छायामात्रम्‌ । 
तथा चाहुमंगवत्पादाः.““विश्वं दं णदृश्यमाननगरीतुल्यमि”ति । ब्रह्मण एकत्वेऽपि 
नानात्वप्रतीतिर्मायाशक्तिवशात्‌ । तथा च श्रतिः--इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत 
इति ततः कि ? तत्राह्‌-तत्रेति । तत्र ब्रह्मावलम्बिनि यद्‌ध्वं तदत्र जगदवलम्बिन्यधो 
निकृष्टं भवतीत्यर्थः। ततोऽभ किमित्यत आह--प्रेमेति । यः प्रेमा भगवन्तं प्रति 
कान्तार्यभावावलम्त्रनः स एव समशरीरः शरीर प्रति कामाभिधानोऽधमाधमो भव- 
तीति । भयं भावः--लोके भक्तौ कामे च समानतया प्रेमशाब्दं जना प्रयुञ्जते । 
प्रत्युत बहुतरं कामे एव प्रेमशब्दः प्रयुज्यमान उपलभ्यते । ततश्च लोकानुसारेणेव 
भक्तिकामभेदेन प्रेम्ण उत्कर्षायकर्षौ सदसत्त्वविभागश्चेति । नन्वगम्याविषयककाम- 
स्याधमत्वेऽपि “धर्माविरुद्धो मतेषु कामोऽस्मी”ति भगवदुक्तेनं काममात्रस्याधमा- 
घमतवे युक्तमिति चेद्‌ । एवं पुन"स्तरकराणां पतये” “वञ्चते परिवञ्चते” 
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इक्यादिश्रृतेस्तस्करत्ववञ्चश्वादेरपि उत्तमत्वं स्यात्‌ । प्रवृत्तिमार्गिणां पुत्रजनकत्व- 
मात्ररूपेण तस्योपादेयत्वेऽपि विषयभोगरूपेण तस्याधमत्वमेव । सर्वाधिकराग; 
कामोपभोगेष्विति रागतः प्राप्तेविध्यविषयत्वं “लोके व्यवायामिषमद्यसेवे"त्यादिना 
योगीश्वरचमसवचने व्यक्तम्‌ । विनेव विधि पश्वादेरपि तत्र प्रवृत्तिदशनात्‌ । 
मोक्षशास्त्रे स्त्रीपुरुषरागरूपकामस्य श्रेष्ठत्वप्रसाधनवैयर्थ्याच्च । अधिक कादम्बि- 
त्याम्‌ ।।७२॥। 


इति षष्ठं सदसत्‌प्रेमविभागप्रकरणम्‌ 


काचिच्चक्षुपि वेदना विरहिणो वाष्पप्रवाहो यतः 
कणान्ते च यतस्तदन्यत्रिषयः शूलायते निःस्वनः | 


सर्वाङ्गेषु च दावपावकवलज्ज्वालेव जाज्वल्यते 
कोऽयं नाम गदः इवयत्यनुपलं नो वेद धन्वन्तरिः ।।७३।। 


विरही की आँखों में एक ऐसा ददं रहता है जिससे निरन्तर आंसुओं 
को झडी सी लगी रहती है । कानों में भी एक ऐसा ददं रहता हे जिससे 
प्रियतम से अन्य किसी को बात शूल जेसौ लगती है । सारे अंगों में भी 
ददं रहता है जिससे ऐसा लगे कि दावानल जल रही हो। यह कौनसी 
ऐसी बिमारी है जो क्षण-क्षण में बढ़ती ही जा रही है, इसे स्वगं-वेद्य 
धन्वन्तरि भी नही जान पाते ॥ ७३ ॥ 

अथ विरहानुभावप्रकरणमारभते-का चिदिति । प्रेमानुभावस्य प्रथमनिरूपणयो- 
ग्यत्वे$पि तस्य परमोत्कृष्टभूमिकात्वादस्ते निरूपणमिति बोध्यम्‌ । चक्षुषीत्यादिना 
हृदगतां वेदनामन्यथयति । कुतश्चक्षुषि वेदना ? यतो बाष्पप्रवाहो इश्यते । घुल्या- 
दिपतने रोगे वा चक्षष्टो बाष्पप्रवाहदशंनात्‌ । कर्णान्ते-करांमध्ये । तदन्येति । 


विरहिपदाक्षेपलभ्यप्रियतमस्तत्पदार्थ: । शुलायत इति । कण रोगिणो हि बाह्य शब्द। 


शुलवत्प्रतीयते । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । अत्र विरहिण इतिपदेन प्रमगदो द्योत्यते ॥७३॥ 
९ 
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येनेतदलितं खलेन हृदयं तीक्ष्णेः कटाक्षेपुमि- 
र्नान्यस्तस्य चिकित्सनाय भुवने संत्यज्य तं कश्चन । 
कन्त्वास्मन्नुपसपात त्रगामद्‌ दुप्त्र क्षणाय भव- 
त्तस्मिन्निःसरति क्षणेन हि पुन; सम्पद्यते दुःसहम्‌ ।।७४॥ 
जिस खल ने अपने तीखे कटाक्ष वाणों से हृदय को वेध डाला अब 
हृदय चिकित्सा के लिये संसार में उसे छोड्‌ कर दूसरा कोई संभव नहीं हैं। 
लेकिन मजे की बात यह है कि जब वह पास में आता है तो व्रण गायब 
हो जाता है और उसक्े निकल जाने पर क्षण में ही फिर से असह्य बन 
जाता है ॥ ७४॥ 
बाष्पादिभिश्रक्षरादौ वेदनानुमिता । तत्र कारणान्तरमपश्यन्‌ हृदयवेदनामेव 
प्रात्यक्षिक मनुममे । सा ब्रणवशान्‌ । व्रणश्च कटाक्षेषुहेतुक एव भवितुमहंतीति 
निश्चिन्वश्चिक्रित्सकानचिन्तयत्‌ । तत्र कटाक्षत्राणप्रथोक्त्रितरान्‌ सर्वानस मर्थातुपल- 
भमान इममनुभावमाह-येनेति । खलेनेति सासूयोक्ति: । अयमेकोञ्नुभाव: । नान्य 
इत्यनन्यगतिकत्वानुभावः । दुषप्रक्षणोयमिति । मानधप्रयोजकब्रणविशरणान्मान- 
विशरणमपि । ` व्रणत्रयुक्तकलकार्य भङ्गानुभावः। दुःसहमित्यनेन पूव सह्यमिति 
सूच्यते । तया चासहनीयवेदनानु भावः ।  किन्त्वित्यादिना बहिष्ठो वेदनाका रट्वेऽप्य- 
न्तः वेदनाकारराहित्यं ध्वनितम्‌ ॥ ७४॥ 


यत्‌ प्रत्यायि पुरा ब्रणं सलत्रणक्षोद।म्बुधारोक्षितं 
यस्यापाकृतये सशङ्कमगदङ्कारोऽनुनोतो महः । 
तस्मिंस्तियंगपाङ्गनियंद्सृतस्रोतस्युपेते क्षणा- 
र्लेखा सा समलोकि पीवरसुधाधारासमुन्मीलिता ।।७५॥ 
जो व्रण पहले ऐसा लगता था कि नमकीन पानी ऊपर से सींचा है, 


जिसे मिटाने के लिये साशंक वेद्य साहब से बार-बार अनुनय किया था 
तिरछे कटाक्ष से अमृत स्रोत बहाते उस वैद्य के आते ही क्षण में देखा कि 
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यह व्रण नहीं है किन्तु मोटी अमृत की धारा से उत्पन्न हुई कोई 
रेखा है ॥ ७५॥ 


विरहोत्तरमिलनसुखोत्कर्षे विरहस्य॑व प्रयोजकत्वाद्विरहानुभावविधयेव तं व्या- 
` चंष्टे--यदिति । क्षोदश्दूर्णस्तत्सहितमम्वु । सशङ्कमिति । तिरस्कारादिशङ्कयेति 
भावः। अगदद्धूगरो वैद्य: । अनुनीतो दूरस्थः समीपागमनाय। तिरश्चोष्पाङ्गाद्‌ नियं - 
दभृतस्रोतो यस्य तथाविधे तस्मिन्‌ । सा-ब्रणत्वेन इष्टा । पुत्रहलोके आन्तरवेदना- 
करत्वं विरहस्योक्तम्‌ । इह चान्तरानन्दाकारत्व मुच्यते । विरहोःकषण चोत्तरो- 
तरानुभावोत्कषं इति बोध्यम्‌ । ७५ ॥ 


पश्येयं तस्य रूपं कमपि च शृणुया तन्धुखोद्गीरणेवणं 
तत्पादाम्भोजरेणूनयननिपतितान्‌ मस्तके थारयेयम्‌ । 


~ ०, 


निःशेषं जीवितं मे भवतु कलयतस्तत्स्वरूपं न चेत्स्यात्‌ 
सद्य; प्राणा; प्रयान्तु प्रभवतु न च मे क्वापि स्त्वप्रवृत्तिः ।। ७६॥ 
मैं प्रियतम का ही रूप देखता रहूँ, उनके म॒ ह॒ से निकले शब्द सुनता 
रहूं, मोग पतित उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करूं, मेरा पूरा 
ही जीवन उनके स्वरूप के चिन्तन में ही बीत जाए । यदि ऐसा न हो सके 
तो आज ही मेरे प्राण निकल जाये और संतार में कहीं भी मेरे अस्तित्व 
की वार्ता ही न रह जाए॥ ७६॥ 


वेदनारूपोऽनुभावो लक्षितः । अघुनाऽऽशाूपमनुमावं लक्षयत्यष्टभिः। तत्रापि 
स्वीयसुखाऽऽश्ञाऽन्तरितमाशानुमावमाह-पश्येयमित्यादि ढाम्पाम्‌ । आशायाः परां 
काष्ठां प्रकटयति-न चेदिति । तहर्शनादिसौभाग्यं यदि न स्यादित्यर्थः । सत्त्वश्रवृत्तिः- 
` अस्तित्ववृत्तान्तः । “वार्ता प्रवृत्ति वृत्तान्त” इत्यमरः ॥ ७६॥ 


सोपानेषु भवेयमेष इषदः खण्डं तदध्वन्यह्‌ 
किं वा धूलिचयो मवानि सरणो तत्पाद्संस्पशेभ [क| 
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काचित्स्यां लतिका प्रपादहतिका तद्वाटिकायामहं | 
कापीयं जयति प्रियं प्रति सतां प्रेमप्रणीता मतिः ।।७७॥ 


प्रियतम के चढ्ने की सोढ़ी का एक छोटा पत्थर मैं बनू, या मार्ग में 
प्रिय चरण स्पशं का भागी एक घूलि कण होऊं, या उनके बगीचे में चरण 
की ठोकर पाने वाली एक लता बनू । प्रिय के प्रति संतों की यह प्रेम 
भावना महा महिम युक्त है॥ ७७॥ 

स्वीयस्वरूपाऽपरि त्यागेन प॒ वंत्राशा दशिता । स्वरूपं विघूय तुच्छेन रूपान्तरेण 
तां दशयति-सोपानेष्वीति। यद्यपि आश्यपादद्वयोक्तयोर्त्तरोत्तरापकषंसत्वेऽपि 
तृतीयपादोक्ते न ततोऽपकषंः। लतिकाया घुल्यपेक्षया सोत्कषंत्वात्‌ । तथापि दृष- 
द्वल्योः पाटाहृतिरकिचित्करी । तुच्छा थंककनूप्रव्ययान्तलतिकापदार्थः पादाहत्या 
शुष्येदिति वशेष्यमादाय तृतीयपादे तढुक्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । प्रपादमिति प्रपदमित्यथं । 
पादाग्रं प्रपदमित्यमरः । प्रपादेन हतिर्यस्याः सा प्रपादहतिका ।। ७७ ॥ 


हे नाथाधिवसानि तूलविधया कन्थां कत्रचित्तावकीं 
कौशेयस्वदुपानदन्तरशयः स्यां वा वराशिर्म दुः । 

यद्वा धूलिचयो भवानि म्रदुलो मार्गावलस्थी तव 
स्यादेषा मम येन केन विधिनाप्यानन्दहेतुस्तनुः ।।७८॥ 
हे नाथ ! मैं आपकी गुदड़ी में कहीं रूई बन कर रहूं, अथवा आपके 

जूते में रेशमी मुलायम मोटा कपड़ा होकर रहूँ, या आपके मागं में 


धुल बन कर रहूं। किसी भी प्रकार मेरे इस शरीर से आपको कुछ 
आनन्द प्राप्त हो ॥ ७८॥ 


स्वीयसुखधप्राघान्येन पुवंत्राशानुभाव उक्तः, तत्पादसस्पशंमागितत्यादिशब्दस्वार- 
स्यात्‌ । अघुना प्रेमास्पदीयसुखप्राधान्येन तमाह्‌-हे नाथेत्यादिचतुभिः । तत्रापि 
विपरिणंस्यमानस्य स्वरूपस्य स्वीयाशामात्रविषयी मूतस्याशानुभावमाह-प्रथमश्लोक- 
दयेन । तत्रापि स्पष्टं स्वोयाशाविषयत्वं प्रथमे । किं च कल्पितरपमात्र प्रथमे । 
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द्वितीये शस्त्रोक्तरूपमिति । वराशिः स्थुलशाटक इत्यमरः। ‹'उपान्वघ्याङ्वसः' । 
अत्र शरीरोपरि परिधानास्कन्थायामुत्कषंः । उपानदन्तरवत्तिनो वराशेरपकषंतर- 
त्वम्‌ । ततोऽप्यधःस्यायिनो घूलिचयस्यापकर्षंतमत्वम्‌ । कि वा घुलिकणो भवा- 
नीति पूर्वोक्तेन पौनरुवत्यं गतार्थत्वं वा न शङ्कधम्‌ विषयभेदात्‌ । पूवत्र प्रियतम- 
स्पशः स्वोपरि स्यादित्याशा । अत्र तु स्वस्पर्शमुखं प्रियतमस्य स्यादिति । अत एव 
मृदुल इतीह विशेषणं साकूतम्‌ । अवतरणिकोक्तानुभावभेदश्च न विस्मत्तव्यः ।।७८॥ 


अम्बु स्यां प्रतिसंचरे त्वयि झषाकारावलम्मिन्यहं 

पङ्कः स्यां त्वयि लेशतोयमसणः पीने वराहाकृतो । 
उत्तङ्गो सृगराजशेलशिखरः कण्ठीरवाकारणे 

कच्छोऽहं त्वयि कच्छपाकृतिधरे शीतानिलाप्यायितः ।।७९॥ 


हे नाथ ! प्रलय समय में जब तुम मत्स्यावतार में हों तब मैं शीतल 
जल बन जाऊं, जब नुम वराहवतार में हों तब मुलायम कीचड़ बन्‌, 
सिंहाकार ( नृसिहावतार ) में हों तो सिंहाद्रि का ऊंचा शिखर हो जाऊं, 
कच्छपावतार में हों तो शोतल वायु से आप्यायित कच्छ बन जाऊ ॥७९॥ 


प्रतिसंचरे = प्रलये । मृगराजशेलेति । हिरण्यकशियुवधोत्तरं सिहाद्रौ र राज- 
भगवान्‌ नृसिह इति प्रसिद्धिः । तथा च चिरसुखा वार्या.-“सोऽव्याद्ठः शरदिन्दुः 
सन्दरतन्‌ः सिहाद्रिचूडामणिरि”ति। कच्छ इति । ““जळप्रायमतूपं स्यात्पुंसि कच्छ- 
स्तथाविघ"” इत्यमरः । अत्र सर्वत्र प्रतिसंचारादो जलादेरवश्यंभावात्‌ स्वस्य जला- 
दिरूपत्वं स्वीयाशाविषयत्वमात्रम्‌ । तत्र स्वमनमिजानतोऽपि प्रेयसः स्वन सुखं 
स्यादित्याशा । तत एव शीतलत्वममृणत्वोत्तुङ्गत्वशीतानिलाप्यायितत्वविशे 
णानि ॥ ७९ ॥। 


चन्द्रः स्यां. परिपूर्णदीधितिरहं स्याच्चेच्चकोरो भवान्‌ 
बिन्दु; स्यां भवदास्यमध्यपतनः स्याच्चातकश्चेद्भवान्‌ । 
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मेघः स्यां घनगजनोऽसितरुचिः स्यान्नीलकण्ठो भत्रान्‌ [ 
गीतं स्यां मधुरस्वरं यदि भवेद्दन्यः ङुरङ्गो भवान्‌ ।।८०॥. 
यदि आप कदाचित्‌ चकोर पक्षी हो जायं तो मैं पूर्ण प्रकाश चन्द्रमा : 
बनू, यदि चातक «क्षी हो जाय तो आपके मु ह में पड़ने वाली जल बिंदू : 
बनु, यदि आप मोर बनें तो मैं गरजता हुआ काला मेघ बनू, यदि आप 
जङ्गली हिरण बनें तो मैं मधुर स्वर गीत बन जाऊं ॥ ८०॥ 


पूवंत्र स्वीयपरिणताकारे स्वीयाशाविषयत्वमात्र मुक्तम्‌। संप्रति स्वीयपरिणता- 
कारे प्रमास्पदीयाशाविषयत्वमाशासानस्त दीयपरमसुखसंपिपादयिषानुभावमाह— 
चन्द्र इत्यादिट्ठाम्पाम्‌ । तथापि प्रथमे भगवतः स्वकल्पिताकारेण द्वितीये शास्त्रो- ` 


क्ताकारेणेति विशेषः । श्लोकार्थो निगदव्याख्यात: ।। ८० ॥ 

इक्षोः खण्डमहं भानि भगत्रन्नेरावतः स्याद्‌ भवान्‌ 
शष्पाणां निकरो भवानि हरितः स्यास्त्वं यदा कामधुक्‌-। 

नाथ “स्यां ससिताकमद्श्ुतरसं हेयङ्गवीनं यदा | 
श्रीकृष्णो भुवि नन्दराजतनयो बृन्दावने रंस्यसे ।।८१।। 


हे भगवन्‌ ! जब आप ऐरावत हाथी हों तब मैं ईंख का टकड़ा 
बन, जब आप कामधेनु गाय बनें तब मैं हरी घास हो जाउं। हे नाथ! 
तबे में मिश्री सहित सरस माखन वनं जब आप भूतल में नन्दराय पुत्र. 
श्री कृष्ण होकर वृन्दावन में रमण करेंगे ॥ ८९ ॥ ु 


_ इक्षोरित्यादि । अक्षरार्थो निगदव्पाख्यातः । “ऐरावतं गजेन्द्राणा” मिति 
“घेनुनामस्मि कामघुगिं”ति च तत्तदाकारत्वं भगवतः शास्त्रसिद्धम्‌ । श्रोकृष्ण- 
भक्तितात्पयंमभिव्यञ्जयन्नेवाह-नाथ स्यामिति ॥ ५१॥ , 


घोरा मे यातना स्यात्पतिविधिविधया दद्यतामङ्गजात 
खण्डं खण्डं शरीरं भवतु च निरयेऽनन्तकालान्तवासः । 
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नेव स्यात्क्लेशलेशो निमिपलवमपि प्रेयसो मे कदापि 
प्रम्णा पूतस्य सोऽयं सकलमपि जगस्कोऽपि भावः पुनीते ।। ८२।। 


बदले में घोर यातना मुझे सहनी पड़े, अंग प्रत्यंग जल जाए, ग्ररीर 
खंड खंड हो, नरक में अनन्त काल तक रहना उडे, किन्तु मेरे 
प्रिय को .एक क्षण के लिये भो लेश मात्र भी क्लेश न हो। प्रेम से परि- 
पुरित महानुभावों का यह अद्भत भाव समस्त जगत को पवित्र 
कर रहा है ॥ ८२॥ 
प्रियतमदु:ख टु:खित्व॑ तद्द खसंभावनाऽसह्यत्वं च स्फुटमाचष्टेऽ-घोरेति । अत्र 
च नारदोदतभगवद्टयाधिप्रतीकारोषधरूपभक्तचरणधूलीभंगवते दातुक्रामानाँ 
तत्प्रयुक्तनिरपरश्रामिमुररी कुर्वाणानां गोपिकानां निदर्शनम्‌ । गोपिकानां विरहकाले 
एव तथा घटना समजायतेति त्रिरहानुमावश्रकरणे पठितम्‌ 11८२॥ 
हे नाथाउउश्वण मेऽन्तिमां पुनरिमामेकां प्रभोऽभ्पथनां 
काचदपद शापदप्रातक्रातस्त्वेन्मान्द्र स्यामहम्‌ । 
यस्योन्मी लितलोचनद्वयममिप्रस्यन्ददश्रृज्ज्वल 
नित्यं निनिमिषं त्वदीयचरणद्वन्द्रं सदा वीक्षताम्‌ ।।८३॥। 
'हे नाथ ! प्रभो ! मेरी यह अन्तिम एक प्रार्थना आप स्वीकार करें, 
आपके मन्दिर में मैं पत्थर की एक पार्षद प्रतिमा बन जाऊ, जिसके नेत्र 
हमेशा खले हों, आंस॒ओं के निरन्तर गिरने सं उज्वल हों; इस प्रकार 
विना निमेष उन्मेषं नित्य ही आपके चरण युगल सदा देखा.करू ॥ ०२ ॥ 
पश्येयमिति स्वस्वरूपस्थस्य प्रियतमदर्शनादिसुखाशोक्ता, सोपानेष्वितिं रूपान्त- 
रेण । हे नाथेत्यादिना भगवन्निष्ठं यत्स्वीयस्पर्शादि सुख ते द्विषयकतिजाशा 1. परमाः 
शावस्थामाहहे नायेति। आश्वरणु -स्वीकुर । “ऊरोकृतषुररीकृतमङ्गीकृतमाश्षुतमि”'- 
त्यमरः । यस्येति । प्रतिकृते यंत्पदाथंत्व यस्या इति युक्तम्‌ । तथाति प्रतिकृतेरचेतनता- 
व्यावृत्तये प्रतिकृतिरूपापन्नस्य यस्य ममेति व्याख्येयत्वाददोषः,॥ ८३ ॥ ¬= ` ¬ 
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नो दुःखं न सुखं जयादिजनुषो मानापमानो न वा 
नो मित्रं न रिपुः प्रियाप्रियमवौ नो हपेशोकावुत । 
नो गेहं न वनं न चेव. विषमाः शीतोष्णवर्षातपाः 
सन्दग्थं विरहानलेन समतामाप्तं जगत्काननम्‌ ।।८४। 


न दुःख है, न सुख है और न जय पराजय निमित्त मानापमान है; 
न मित्र है, न शत्रु है और न प्रिय-अप्रिय से हषं या शोक है; न घर है, 
जङ्गल है और न विषमस्वभाव शीत-उष्ण-वर्षा-धृप ही है । विरह रूपी 
अग्नि में जल कर सारा जगत्‌ समतल हो गया है ॥ ८४।१ 


विरहानुभावमुकत्वा संप्रति निर्वाण पर मान्‌ भावमाह-नो दुःखमिति ॥८४॥ 


इति सप्तमं विरहानुभावप्रकरणम्‌ । 


उच्चेरेष कदापि गायति कदाप्युच्चे रवीति क्षणं 
किंचिच्च प्रलपन्नसो विहसति क्रोशत्यथाभाषते । 

केनापीच च सलपन्‌ परिजहात्यश्रण्युपांशुस्थितः 
प्रेमोन्मादनिरस्तलोकिकमतिश्चञ्चयंते निस्त्रपः ।।८५॥ 


यह कभी ऊंचे स्वर में गा रहा है तो कभी रो.रहा है। कुछ बकता 
हुआ सा हंस रहा है फिर गाली.दे रहा हे और बाद में प्रेम से बोलता 
है। एकान्त में मानो किसी से बात कर रहा है और आंसू गिरा रहा है। 
प्रेम के उन्माद में इसने लौकिक ज्ञान को खो दिया है और निलळंज्ज 
होकर बेढंगे तरीके से चल.रहा है ८५॥ 

' अघुना ` प्रेमानुभावप्रकरणमारभते-उच्चरित्यादि यदप्युच्चरित्यादिश्छोक- 
चतुष्टयी प्रेमविरहोभयसाक्षरणी एवं :पुवंप्रकरणान्तिमश्छोकोऽपि । तथापि प्रेम- 
विर हयोरनुभावसांकयंस्येष्टस्वादेव नानुपपत्तिः । नहि विरहः प्रमाणं विना घटते । 
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प्रमफलत्वेन . क्वचित्‌ स्पष्टावभासः । क्वचिद्विरहफलत्वेनेत्येतावन्मात्रेण प्रकरण- 
भेदकल्पता । गायतीति प्रियं रसिकमिव पश्यन्‌ । रोरवीतीति। प्रियं दुःखिन- 
मिवोपलक्षयन्‌ । विरहफलतायां तु प्रियं मध्यतस्तिरोदधतमालक्ष्येति व्वाख्येयम्‌ । 
विहसतीति प्रियस्य विलक्षणचेष्टादिकं पश्यन्‌ । क्रोशतीति । विपरीतकार्यादिकं 
नि्वणेयन्‌ । आभाषत इति । “स्यादाभाषणमालाप” इत्यमरः । सप्रेम 
भाषणमत्र विविक्षितम्‌ । संलपन्निति । “संलापो भाषण मिथ” इत्यमरः ॥ 
एतत्स्वयमेव । पोषयति केनापीति । सहाय तृतीया । अप्रत्यक्षत्वादिवेति । उपांशु 
रहः । “रहुश्चोपांशु चालिङ्गे” इत्यमरः । एतेनेवाका रार्थंः पोषितः । प्रमोन्मा देन 
निरस्ता लौकिकमतिर्लोकविषयज्ञानं यस्य सः। चञ्चूर्यंत इति | यद्यपि “नित्यं 
कोटिल्ये गतौ” इति कोहिल्यार्थे यङ्‌ विहितः । तथापि कुटिलत्वं दुष्टानामिव 
नात्र विवक्षितम्‌ । किन्तु विलक्षणगतित्वमात्रमभिम्रेतम्‌ । निस्त्रप इति। निर्भयत्वाद्य- 
पलक्षणाम्‌ । अत्र कदापीत्याद्य॒क्त्या लीकिकबुद्धिः प्रियतमभावनयोस्तिलतण्डुल- 
वत्संमिश्ररेऽपि पृथक्‌ प्रतीत्यनुभाव इत्यादि शलोकचतुष्टयोक्तभ्‌मिकाभेदमग्रे 
व्यार्यास्यामः ॥ ८५ ।। 


निक्षेप्यौ क्वापि पादौ क्वचिदपि परतो निर्विशङ्कं निधत्त 
गन्तव्यः कोऽपि देशः कमपि च तरसा पन्थयत्यन्यमेव । 
कत्तेव्यं चेच किंचित्‌ किमपि च कुरुते क्षिप्रमेषोऽन्यदेव 
९ ~ चो ~ 

निछूनस्वावबोधः प्रणयमदिरया कोऽप्यसो कोऽपि जातः ।।८६॥। 
. पेर रखना तो कहीं है, लेकिन अचानक और.कहीं रखता है। जाना 
है अन्यत्र किन्तु झट से ओर कहीं के लिये रास्ता नाप रहा हैं। करना है 
कुछ और, किन्तु एक दम कुछ और ही कर रहा है। प्रणयरूपी मदिरा से. 


मानो अपनी सुध-बुघ खो बेठा है और यह कोई का कोई बन 
गया है ॥ ८६॥ 


क्वचिदषि परतो निविशङ्कमिति। प्रियतमंकस्मरणादिति भावः । एव- 
मुत्तरपादेषु । . यद्ाऽत्यत्न .पादौ निक्षेप्यौ- तावदितः प्रियतम .इतीत एव निर्विशङ् 
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पादौ, निधते। गन्तव्य इत्युक्तस्येव विस्तरः। “पयते वयते विच्छायति 
पन्ययतीयत” इत्याख्यातकोशे । कत्तंव्यमिति। गृहा दिकर्माणि कुवंन्नेव भगवत्स्मृते- ` 
भंगवत्तोषार्थमिदं कर्मं करोभीति मध्ये गृहीयत्वबोधविच्छेदेन भगवत्तोषकार कर्वेन 
प्रती यमानमपरमेव कमं करोतीत्यथः । काचन गोपी गृहमाजनप्रवृत्ता .गृहाद्‌- 
वहिस्थमेव कच्चरं माजयित्वा गृहे प्रक्षित्तवतीति यथाश्रुतस्योदाहरणम्‌ । शाका- 
नयनाथं गता - काचिद्धगवत्एमृतेः पुष्पाण्यवचिकायेति व्याख्यातार्थोदाहरणम्‌ । 
मदिरयेति कृतमदिरापानानां यथाश्रृतः श्लोकाथ: प्रसिद्ध एव । नच प्रणय- 
मदिरयेति हीनोपमा । कविसंध्रदायप्रसिद्धेः ॥ ८६ ॥। 


वक्तव्यं स्वन्यदेव प्रणिगदति किमप्यन्यदेवास्ययातं 
भोक्तव्पं चान्यदेवाभ्यवहरति करायातमेपोऽन्यदेब | 
दातव्यं किचिद्न्यत्‌ किमपि करगतं दीयते चान्यदेब | 
प्रेमप्रावण्यमन्तमुखयति जडयत्येव किं वा न विद्मः ।।८७॥। 
कहना है कुछ, और कह रहा है कुछ जो मुह में आया । खाना है 
कोई चीज, किन्तु खा रहा है ओर ही वस्तु जो हाथ में आयी। देना है 


कुछ, किन्त दे रहा है अन्य वस्तु जो हाथ लगी । यह प्रेममयता मनुष्य 
को अन्तमु ख बनाती है या जड़ यह समझ में नहीं आता ॥ ८७॥ 
बक्तव्पमित्यादि .पूवंवत । यथा--विक्रतुकामा किल गोपकन्या मुरारि- 
पादामितचित्तवृत्तिः दंघ्यादिक मोहवशादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर भाघवेति । 
दातव्यमिति । यथा विदुरपरंनी कदलीत्वचं भगवते ददौ । कि वेति विरोधा- 
भासस्फूतिः । 'बहिविषये जडयति भगंवद्विषयेऽन्तरमुंखयतीति सामञ्जस्याद्‌ 
व्यवस्था 11 ८७ ॥। 


गच्छत्येष न चावगच्छति परं क्तव व्रजामीत्यसो | 
किचिच्चेव करोति नेव मनुते कि. ब्रा ,करोमीति च । 
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ब्रेते किंचन किन्तु नव विविनक्त्याख्यामि कि न्वित्यहो 
न स्तं वेत्ति न वा परं प्रणयिनां केयं दुरूहा दशा ।।८८।। 


यह जा रहा है, पर यह नहीं जानता कि मे कहां जा रहा हूं । कुळ 
कर रहा है लेकिन पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं । कुछ बोल रहा है 
किन्तु खद को मालूम नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ न अपने को जान | 
पा रहा है और न दूसरे को। अहो प्रणयिथों की यह बड़ी दुरूह 
दशा है॥ ८८॥ 


गच्छत्येष इति । पूर्व ंस्कारवशादिति भावः। अत्र उच्च रेष कदापीत्यत्र 
कदापी त्याद्युक्व्या तिळतण्डुलवल्लौक्रिकभगवऱ्धावनयोः पाथक्येन मिश्रणमुक्तम्‌ । 
लोकिकव्प्रवह।रेऽपि भगवद्भावमिश्रणं निक्षेप्यावित्यत्र मण्डतण्डलवदपृथरभावेन 
मिश्रणमुक्तम्‌ । करायातमास्यायातमित्याद्य॒त्या वचनभोजनादिकाले लौकिक- 
बुद्धिनिराकरणां संस्कारमात्रावशेषश्च प्रतीयत इति लवणसलिलवदीषदविभागा= 
वस्थोक्ता । गच्छत्येष इति च करकंसलिऊवढ़ा क्षीरसलिलवद्राऽविमागावस्थेति 
रेम भूमि का भेदेनानुभावभ्‌ मिकाभेदोऽवगन्तव्यः ।। ८८ ॥ 
द्रष्टव्यं जगतीषु दष्टमखिलं मन्तव्यमेवं मतं 
श्रोतव्यं निखिलं श्रुतं सकलमप्याप्तव्यमाप्तं निजम्‌ । 
यस्योन्मीलति लूनलोकत्रिषयानन्तामिलाषाततिः 
प्रेमा क्षामसमस्तमोहमहिमा निर्वाणनिष्प्राणनः ।॥॥८९॥ 
उसने जगत में द्रष्टव्य सब कुछ देख लिया, सोचने योग्य सोच लिया 
पाने योग्थ'सब कुछ प्राप्त किया, सुनेने योग्य सब .सुन लिया, जिसका 
कि अनन्त विध'लौकिक अभिलाषा को. नष्ट करने, मोह महिमा को. 


क्षीण करने और निर्वाण मोक्ष: को निष्प्राणः( निस्तब्ध ). बनाने वाळा 
प्रेम उदय हो गया ॥ ८९ ॥ 
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एवं मिश्रणावस्था श्लोकचतुष्टयनोक्ता अघुना प्रेम्णः परमं फलं परमं . 
स्वरूपं वा वक्तुं परमानुभावमाहा$5प्रकरणसमाप्ति द्रष्टव्यमित्यादि । इयमेव 
कुतकृत्यावस्था वेदान्तशास्त्रेषु गीतासुच शतश उद्दिष्टा । लूनेति । लुना उच्छिन्ना 
लौकिकानन्ताभिलाषाततियन स प्रमा । क्षामः, क्षेक्षये ततः क्तः, समस्तो 
मोहमहिमा येन स परिक्षीणमोहान्धकारः । निर्वाण निष्प्राणयतीति तथा तेन 
निर्वाणाभिलाषाया अपि राहित्यं विवक्षितम्‌ । निर्वाणमपि सालोक्यादिरूपं भेद- 
चटितं बोध्यम्‌ । आत्मस्वरूपमोक्षस्य निष्प्राणनासंमवात्‌ । परमात्मेच्छायाः 


प्रेमरूपत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ ।। ८६ ॥ 
गन्तव्यं हि तदेव गन्तुरयनं तद्भयेच निष्कण्टक 
पाथेयं. च तदेव मध्यसरणो मित्रं तदेवोत्तमम्‌ । 
प्रापतञ्यं च फलं तदेव गमनात्तद्वासवस्त्यं शुभं 
प्रेमेदं परमाद्श्चुतं जगति यत्‌ सर्वात्मना संस्थितम्‌ ।।९०॥। 
इस प्रेमपथ में चलने वालों के लिये गन्तव्य स्यान प्रेम ही है। 
निष्कटंक मागं भी प्रेम ही है। मागं मध्य में परम मित्र भी प्रेम ही है। 
उस गमन से प्राप्तव्य फल भी प्रेम ही है। निवास गृह भी प्रेम ही है। 
इस जगत में यह प्रेम ही एक ऐसा है कि मागांद सब कुछ वही है ॥९०॥ 
साघ्यसाधनादिसकलभेदोपमदंनाह-गन्तव्यमिति । प्रेमपथे गन्तुः । अयनं = 
मार्गे: । प्राप्तव्यं . स्थानमिति भ्रमवारणामाह-फलमिति । पूवश्लोके मृतपूव- 
गत्या साध्यसाधनावभास: । अत्र तु भतपूवंगत्यापि नास्तीति विशेषः ॥ ९० ॥ 
सौगन्ध्यं कुसुमेषु तन्मयहृदः स ह्येच तोये रसः 
तेजश्चेव विभावसो हिमकरे चाह्ादिनी दीधितिः । 
सत्वं सत्त्ववतां च-धीश्च सुधियां तेजश्च तेजस्विनां 
' यच्चोद्दीपनमत्र सर्वमपि तत्‌ प्रेयःप्रसारः सताम्‌ ॥९१॥ 


द्वियीया प्रेमलहरी [ १४१ 


जिन संतों का हृदय प्रियतम में तन्मय हो गया है उनके लिये पुष्पों 
में सुगन्धि, जल में रस, सूर्य में तेज, चन्द्र में आह्वादकारी प्रभा, 
बलवानों में बल, बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों में तेज और जो कोई भी 
जगत में उद्दीपन है सभी प्रियतम का प्रसार ही हो जाता है॥ ९१॥ 


प वश्लो कद्वयेन लौकिकसाधनविरहावस्था प्रोक्ता । किन्तु साध्यीभूतप्रेम्मः प्रेमा- 
स्पदव्यक्तिविशेषपरिछिन्नतया संभावितविरहदुःखव्यतिकरता प्रतीयते । सा तत्युव- 
एलोकचतुष्टयसूचितभूमिकासु च स्फुटा । अघुना प्रेयसो व्यापकत्वापादनेन विरह- 
संभावनां विघटयन्नेव सर्वत्र कृतकृत्यतां प्रापयति सौगन्ध्यमिति । “रसोऽहमप्सु 
कोन्तेये’' त्यादिना सप्तमे भगवता यथोक्ताथंः स्पष्टमुदीरितः । प्रेमवतां पुनः प्रेम्णा 
तद्वयनुभवपथवारोहति। यथा कांचन गोपीं पुरस्कृत्याह-“कदाचिदेका ललना वना- 
न्तेऽसितं चरन्ती दृषदं ददशं । भवत्पदानुस्मरणानुविष्टा तमेव देवेत्य समालि- 
लिङ्गो” त्यदि। प्रेमोत्कर्षं सौगव्यादौ च प्रियभावना स्यात्‌ । असितप्रस्तरे 
इयामलतासामान्यवतु सौगन्ध्यादावुत्कषंतामान्याद्‌ । यहिकंचितसामान्येनाप्याह 
. सत्त्वं सत््ववतामति। कि बहुना लेशसामान्यादपीत्याह-यच्चोदीपनमिति। एतेन सवों 
विभृतियोगाध्यायोपि व्याख्यातः। सवंमपीत्यावत्तंनीयम्‌ । तथा च “अथवा बहुनंतेन 
कि ज्ञातेने”” त्यपि व्याख्यातम्‌ । अथवा इयं भूमिकोत्तश्लोकयोद्रंष्टव्या ॥ ९१ ॥ 


शब्द; सश्रवणो न्यलीयत बलात्‌ कृष्णाह्वयं शृण्वतो 
रूपाण्यप्यखिलानि तत्‌ सह इशा नीलं महः पश्यतः | 

विशं मे समनोऽखिलं कलयतः सौन्दयेसारं परं 
वेदान्तोक्तलयव्यतिक्रममयं को वा करोत्यान्तरः ।।९२॥ 


कृष्ण नाम जब मैंगे सुना तो श्रोत्रेन्द्रियं के साथ सभी शब्द 
विलीन हो गये। उस नील ज्योति को देखने लगा तो नयनों के 
साथ सभी रूप गायब हो गये। उस सौन्दर्यं सार को सोचने 
लगा तो मन. सहित सारा विश्‍व गायब हो गया । आश्चयं है 


. १४२ ] दिव्यरसतरज्धिणी 


कि यह कौन ऐसा है जो कि अन्दर बेठकर वेदान्तशास्त्रोक्त लयक्रम का 
व्यतिक्रम कर रहा है ॥ ९२॥ 


- सोगन्व्यं कुसुमेष्वित्यादावाधाराधेयभावप्रयुक्तमेदवासनया विघटिता निरडकुश- 
भ्रेयःप्रसारतेति साध्यसाधनाधाराधेयभावादिसमापनीं भूमिकामाह-शब्द इति। शब्दः 
श्रवणेन सह । अन्न श्रसणं श्रोत्रमाकणुंन च । न्यलीयत इशा दशंनेन नेत्रेण च । 
सनोवृत्तिमननमिति मनःपदमुमयपरम्‌ । तथा च सवंत्र त्रिपुटीलयो विवक्षितः ॥९२॥ 


शब्द्स्तस्य रवो गतः श्रृतिपथं स्प्शो$पि तस्याखिलो 

रूपं तस्य द॒गन्तगं मुखगतं तस्थाननाऽऽचुस्ब्रनस्‌ । 
गन्धो घ्राणगतश्च तस्य न पुमानन्यच्छुणोति स्पृश- 

त्याहो जिघ्रति वीक्षते रसयते तस्मिन्‌ परप्रेसणि ।।९३॥ 


श्रोत्रागत सभो शब्द प्रियतम का ही शब्द हो गया.। शरीरागत 
सभी स्पशं प्रियतम स्पशं हो गया, नेत्रागत सभी रूप प्रियतम रूप हो 
_ गथा मुखागत सभी प्रियतम चुम्बन हो गया, घ्राणागत सभी गंध प्रियतम 
गंध हो गया । परम प्रेमावस्था में प्रेमी अन्य कोई वस्तु न सुनता है न 
छता है, न देखता है, न चखता है, न सूंघता है ॥ ९३॥ 

कृष्णाह्वयं श्रण्वत इत्यादिना कृष्णनामा दि-श्रवणादिकाले शब्दान्त रत च्छुवणा- 
दिक विलोगत इत्युक्तं, तेन तदश्रवणादिकाले शब्दान्तरादिसत्त्वमस्तीति 
प्रतीयते । तदपि विघटयन्नाह-शब्द इति । तस्थ = तस्थेव । श्रुतिपथं गत इति । 
सर्वोपि शब्द इत्यर्थंः। एवमुत्तरत्रापि र॒गन्तगमित्यादेवर्पाह्या। तस्याननाचुम्बनम्‌ = 
आघुम्ब्यमानतदाननमिति यावत्‌ । न पुमानन्यच्छणोतीत्यादि। “यत्र नान्यत्‌ 
_ पश्यति नान्यच्छुणोती” त्यादिश्रुतिरत्र द्रष्टव्या ।। ९३ ॥ 


बास्मादुद्विजते जगन्न जगतश्रोद्वेगमाप्नोत्यसो 
नेव द्वाष्ट न चापि हृष्यति न वा कस्मिश्चिदासज्जते ।. 
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९ a ~ श्र 
हर्षामष भयादिघोरजटिलग्राहालयादुत्थितः 
९ च गे Ce ० श्र । 
सव प्रेममहीध्रमूधाशिखरारूढः समं पश्यति ।।९४।। 
ऐसे प्रेमी से कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और वह प्रेमी भी किसी 
से उद्विग्न नहीं होता । न वह किसी से द्वेष करता है और न हृषित 
होता है या किसी में आसक्त ही होता है। हर्ष, क्रोध, भय इत्यादि 
भयंकर दुर्धर ग्राहों के आलय समुद्र से उठकर प्रेमझपी पहाड़ के शिखर 
पर चढ़ा हुआ वह प्रेमी सम्पूर्ण जगत को समता से देखता है ॥ ९४॥ 
शब्दस्तस्येत्यादिना परप्रेमानुभावभमिका प्रोक्ता । नातः परा भूमिकास्ति । 
इत्थ च 'तस्मिन्‌ परप्रेमणी' ति साकुतमेव । ततश्च त स्या एवायमुत्तरः फलाद्यात्मकः 
प्रपञचः-नास्मादित्यादि । “यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य” 
इत्यादिना द्वादशाब्याये दशिता अनुभावा अत्र सक्षिप्योक्ताः द्रष्टव्याः । ग्राहालय 
इति समुद्राभिव्यक्तिः। प्रेममही घरे ति। तथा चाहुः '्र्ञाप्राादमारुह्य अशोच्यः 
शोचत्तो जनान्‌ । भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपश्यती'' ति । प्रज्ञप्रेम्णोः 


सामान्य बोध्यम्‌ । सामान्येन गीतादौ प्रतिपादनात्‌ । “भक्ती ज्ञाने न भेदोऽस्ती''- 
त्यादि शिवपुरणवचनाच्चे ॥ ६४ ॥ 


नो माता न पिता न बान्धवजना नेवापि लोका मखा 
नो तीथ न तपो व्रतं न च विधिनों वा निषेधः श्रुतः । 
प्राः  सप्तमभूमिकामिच परां वेदान्तदिष्टामयं 
नादत्ते न जहाति वाप्यपिगतः प्रेमाम्बरे किचन ।।९५॥ 
न माता है, न पिता है, न बन्धुजन है, न लोक है, न यज्ञ है, न 
तीर्थं है, न तप है, न ब्रत है और न कोई शास्त्रोय विधि या निषेध ही है। 
मानो कि वेदान्तोक्त सप्तम भूमिका को यह भक्त प्राप्त हो गथा है। प्रेम 


रूपी आकाश में विलीन हो कर यह न कुछ ग्रहण करता है और न कुछ 
छोडता ही है ॥ ९५॥ 
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नो मातेत्यादि । सवंस्य भगवद्रूपत्वेन न भेदभाव इति भावः। “न माता 
पिता वा न लोका न यज्ञा” इत्या दिभगवल्पादवचनानुसारेण लोकमखायुक्तिः। 
मातेत्याद्यहिकम्‌ लोका इति स्वर्गादि । मखाद्यास्तत्साधनीभताः । नादत्त 
इत्यादि । न हि गगनं किंचिदुपादत्ते जहाति वा । एवं सत्तमभमिकास्थो$पि । 
प्रेमाम्बरे लीनः प्रेमाकाशरूपापन्न इति युक्तं न गुह्वाति त्यजति वेति ।। ९५ ॥ 
नेवास्यागमचोदिताः सदुदिता वर्णाश्रमादेः प्रथा 

न स्नानाचमनासनाभिवद्नस्तोत्रार्चनाद्याः क्रिया; । 
प्रेमालोकनिरस्तसवेनियमं प्रत्युत्थितै लोकतो | 

धीरं कोऽपि चिकेत्ति नास्तिकमवेत्येकास्तिकं कोपि च ।।९६॥ 

प्रेमी भक्त के लिये न तो आगमोक्त वर्णाश्रमविस्तार है, ओर न 
स्नान आचमन, आसन, नमस्कार, स्तुति, अर्चन आदि क्रिया हा है। 
प्रेमरूपी प्रकाश से समस्त नियमों को पारकर एवं लोक से परे उठकर 
चेयं से स्थित इसे कोई नास्तिक समझ रहा है तो कोई ऐकान्तिक 
आस्तिक देख रहा है। ९६ ॥ 

नवेति । अस्य = प्रेमवतः । प्रेमालोकेत्याद्यत्तरःमात्‌ । आगमचोदिताः=वेद- 
चोदिताः । सढुदिता:-मन्वाद्यक्ता: । प्रथाः-विस्ताराः । कथं ? तदाह-न स्नाने- 
त्पादि। मआलोकनिरस्तेत्यनेन निममस्य ध्वान्तत्वे ध्वनितम्‌ । तच्च वेदान्तेषु 
स्फुटम्‌ । तथा च भक्ताः-'“सन्घ्यावन्दन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्ध नम 
इत्यादि । लोकतः = ब्रह्मलोकपरयंन्तात्‌ लौकिकजनेभ्यो वा । प्रत्युस्थितमुपरिगतम्‌ । 
लोकेषणायाश्च व्युस्थायेतिश्रतः। एवं विघं धीरं भक्तं कश्चित वेदवादरतो 
नास्तिक चिकेत्ति जानाति | वेदोक्ताननुष्ठानलक्षणवेदनिन्दाकारित्वं मन्वान! सन्‌ । 
तथा कोऽपि च भक्तस्तमेव “तस्मात्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनामि”ति 
अगवढुक्तिमाद्रिसमाणं परमभागवतस्वादेकास्तिकमेकश्चासावा स्तिकश्चका स्तिकस्त- 
मदैति॥ €६॥ . 


इति प्रेमानु भावप्रकरणम्‌ 
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प्रेमेबावेद्पुर्नित तिकरमम्रतं दिव्यसौन्दयसारं 
सास्वय सोकुमाय परमरसपदं दिव्यसोरभ्यतत्त्वम्‌ | 
ओदा्येश् यंशौयं प्रथिममधुरिमस्थेमसामक्षमादयं 
सब प्रेमेंच पूणं दिवि भुवि च परानन्दमात्रावलम्बम्‌ ।।९७।। 

परम शान्तिदायी अमृत स्वरूप प्रेम ही दिव्य सोन्दये सार है। 
सुस्वर, सुकुमारता, सुस्वाद, सुगंध यह सब प्रेम ही है । ओऔदाये, ऐशवयं, 
शौर्य विस्तार, माधुर्यं, स्थेयं, शान्ति, क्षमा इत्यादि भी प्रेम ही है । स्वर्ग 
या भूतल में जो भी परमानन्द का अवलम्बन है वह सब भी प्रेम 
ही है ॥ ९७॥ 

एतावता प्रबन्धेन प्रेम-तत्स्वूप-तत्साधन,विरह,तदुभयानुभावादिकं निरू- 
पितम्‌ । अधुना प्रेमसिद्धान्तरहस्यं सं ्षेपेणान्तिमश्रकरणेन निराह-प्रेमैवेत्यादिना । 
अक्षराथस्तु प्रायो व्याख्यातचरः । पुण्यो गन्धः पुथिव्यां च तेजश्चास्थि विभावसावि- 
त्यादिप्रमाणतः स्वानुभवाच्च दिव्यसौन्दर्यादेमंगवदभिन्तप्रेमस्वरूपत्वं बोध्यम्‌ । 
विस्तरः कादम्विन्याम्‌ ॥ ९७ ॥ | 
प्रेम्णा वाति समीरणो रविरयं प्र म्णाम्बरे दीप्यते 

प्रेम्णा भाति निशापतिज्वेलति च प्रेम्णा कृशानुः स्वयम्‌ । 
प्रणा वर्षेति चश्वदख्विततडिद्वल्लीककादम्बिनी 
सबं च प्रक्रतेविलासमबिदुः प्रेम्णः फलं पुंस्पृशः ।।९८॥ 

प्रेम से ही यह हवा चल रही है, प्रेम से सूर्य प्रकाशित ही रहा है, 
प्रेम से चन्द्रमा शोभित हो रहा है, प्रेम से अग्नि स्वयं जल रही. है, चंचल 
एवं मनोहर लता सदृश विजलो से शोभायमान मेघमाला प्रेम से पानी 
बरसा रहे हैं। प्रकृति का यह समस्त विलास पुरुष विषयक प्रेम का ही 


फल हे ॥ ९८॥ 
२१० 
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अथ सांख्यमतानुसारेण प्रमाण निदशंयति-प्रम्शेति। निगदव्याख्यातम्‌ । 
प्रकृतेः पृस्पृश: प्रेम्णः फलमिदम्‌ । तथा हि पुरुषस्य भोगमोक्षसिद्धये प्रकृति 
प्रवत्तत इति सांख्यबृद्धाः । यद्यपि प्रकृतेरचेतनत्वान्न तत्र प्रेम्णः संभावना तयापि 
प्रेमवृत्तिविशेषस्तत्र संभवत्येव । मनोबुद्धधादेः प्राकृतत्वातु । प्रेमवृत्तेश्न मानसिक- 
त्वात्‌ । तत्र चेतन्यसंयोगाद्‌ `'अचेतनं चेतनावदिव लिङ्गमि”ति तावतेव प्रवृत्त्यु- 
पपत्तेः । तत्प्रवृत्तेश्न वातवानादिरिति ॥ ८ ॥ 


संयुज्यन्ते अ्ुवनभत्रनायाणनः प्रेमहेतो- 
शरॉम्यन्त्यन्ये विरहचलिताः सन्ततं तत्समन्तात । 
आक्ष्यन्ति द्युमणिङुम्नुदक्षोणयोऽन्योन्यमेते 
सवं र्वे ्यंनुगतपरप्रेमपाशानुबद्धम्‌ ९९ 
शत की उत्पत्ति के लिये ये परमाणु प्रेम के ही कारण संयुक्त हो रहे 
हैं। विरह से विचलित होकर कुछ अणु उन अणुओं के चारों ओर निरन्तर 
भ्रमण द र रहे हैं। सूयं चन्द्र पृथ्वी आदि प्रेम ही के कारण परस्पर 
आकर्षण कर रहे हैं। सारा जगत ही प्रेम पाश में बंधकर प्रवतित हो 
रहा है ॥ ९९॥ 
सांख्यमतेनोबटवा नेयायिकाधुनिक वंज्ञानिकादिमतेनाह-संयुज्यन्त इति | 
नन्वणवोऽचेतनत्वान्न प्री णीयुरिति चेन्न । देवदत्तः प्रीणातीत्यत्रापि शरीरार्थकदेव- 
दत्तगदार्थं तुल्यत्वात्‌ । आात्मविशिष्टदेहः प्रीणाति चत्परमात्मविशिष्टाणवोऽपिःतथा। 
उदयनाचार्येरणूनां परमात्मशरीरत्वोपगमाच्चेत्यन्यत्र विस्तरः । 'भ्राम्यन्ती ति । धना- 
णन्‌ परितो ञ्राम्यन्त्यणाणवः । ननु न प्रेमप्रयुक्त तद्श्रमणं तथा सूय चन्द्रपुथिव्या- 
द्याकर्षणमपि । किन्तु स्वाभाविकमिति चेन्न । प्रेमलक्षणोश्वरस्य सवंव्यापकत्वात्तत 
एवाकषणाद्यपपत्तेरास्तिकरन्यथाकल्पनप्रयासवैयर्थ्याद्‌ ॥ ९९ ॥ 


अत्युच्चे विपिनस्थलीषु सुमनोभूषाः सचन्ते द्रुमा 
सान्द्रश्यामपलाशपणमस्नुणा; कल्लोलयन्ते लता? । 
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मुक्तामञ्जलशुभ्रनिमलजला; स्यन्दन्ति नद्योऽचलाद्‌ 
मत्प्रस्णा प्रकृति; स्वयं सपुलका नित्यं नरीनृत्यते ॥ १००॥। 


जंगलों में पुष्पों से शोभित ऊँचे वक्ष घनीभूत होकर परस्पर प्रेम से 
मिल रहे हैं। सान्द्र श्यामवर्ण पत्तों से सुहावनी लतायें प्रेम से लहरा रही 
हैं। मोती के सहश सुन्दर स्वच्छ निमंलजल से कल्लोलित झरणें पहाड़ों 
से प्रेम से झर रही हैं। मेरे प्रेम से स्वयं प्रकृति पुलकित प्रेम मग्न होकर 
नित्य ही सुन्दर नृत्य कर रही है ॥ १०० ॥ 

आत्माद्देतमतेनाह-अत्युच्चैरिति । इदं द्रुमविशेषणम्‌ । सचन्ते= परस्पर 
सम्मिलिता भवन्ति । “'सेवने सचते तद्वत्‌ समवाये सचत्यपी” ति भट्टुमल्छ: । 
घनीभूता वृक्षा अलिङ्गन्त इव परस्परं संलपन्त इव समवेता इश्यन्ते । सान्द्राणि 
श्यामानि पलाशानि च पर्णानि तूर्मसृणा: । “पलाशः किशुकेऽन्नपे हरिते” इति 
हैमः । तथा च क्वचिच्छयामपर्णानि क्वचिद्धरितपर्णानीति विविच्य द्रष्टव्यम्‌ । 
“मसृणोऽककंशे स्निग्धे” इति विश्वः । मत्प्रेम्णोति । पृस्प्रम्णैति वक्तव्ये मत्म म्णे 
त्युक्तिः सर्वस्य पुसो मत्स्वरूपस्वलक्षणाद्वैतसिद्धान्तस्फोरणाय । नरीनृत्यत इति । 
“रङ्गस्य दशेयित्वा निवत्तते नत्तक्री यथा नृत्यादि?' त्येवमीश्वरक्ृष्णेनौपम्य- 
प्रदर्शनात्‌ । प्रेमवतो भक्तस्य सवंत्र प्रेमविलासावलोकनमेतत्‌ ।। १०० ॥ 


गायत्युत्पुलकं पिकीकलरवेराकीणे भृङ्गस्वरे - 
रेषोन्मेचकबहबर्हिणगणारम्मेः पुरो उृत्यति । 
उद्यच्चश्वलचश्वलाकजलदध्वानेहेसत्युच्चके- 
रानन्दं प्रकृतिस्तनोति परमप्रेम्णा विलासेनिजेः ॥|१०१॥ 


भ्रमरो के स्वरतान के साथ कोयलो के कलरव (मधुरगीत) से पुलकित 
हुई यह प्रकृति गायन कर रही है; पंखो को ऊपर फेलाकर नाचते हुए 
मयूरों की चेष्टा से संमुख नृत्य कर रहो है; चमकती हुई चंचल बिजली 
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से शोभायमान मेघों के गर्जनं से ऊंचा हँस रही है। यह प्रक्कति प्रेम केः 


उद्रेक से अपने विलासों के द्वारा आनन्द बढ़ा रही है ॥ १०१॥' 

मतविशेषमनुपादायेंबोक्ताथंमेव व्यक्तीकरोति-गायतीति । उद्गतपुलकं 
यथा स्यात्तथा गायति । ननु प्रकृतेः कण्ठस्वरादिविरहात्कथं गानं तत्राह--पिकी- 
कलरवेरिति । प्रकृत्यन्तगत एव पिकादिरिक्युपपत्तिरपि। भृङ्गस्वरेलंयतानस्थानी येः। 
एषा प्रकृतिरिति सम्बन्धः । उद्गता मेचकाश्चन्द्रका ये नेत्राकारमयूरपृच्छाग्रीय- 
भागा येषां तानि वर्हाणि येषां तेषां बहिणानां मयूराणामारम्भँनृ त्यछक्षणेः 
पुरो नृत्यति । मेघगर्जेनेनाट्‌टहासः । सर्वे उङ्कास्वरानुभावाः ॥ १०१ ॥ 


चनं रम्यं सालेस दुकिसल्येर्याति नवता- 

मिदं सुस्रोतोभिनबजलधरेश्चापि सलिलम्‌ । 
प्रध्ने; प्रत्यग्रेः सुरभिपवनइचेत्यनुपलं 

परप्रेम्णा पुंसः प्रकृतिरखिला याति नबताम्‌ ।।१०२॥ 


वृक्षों के मृदुल पल्ळवों से रमणीय होकर यह वन निरन्तर नवीन हो 
रहा है; सुन्दर स्रोतों से तथा नवीन मेघों से जल भी सतत ताजा हो 
रहा है; परमपुरुष के प्रेम से संपूर्ण प्रकृति ही अनवरत नव-नव हो 
रही है॥ १०२॥ 

“प्रतिक्षणं यस्नवतामुपेयात्तदेव रूपं रमणीयताया” इति कविभिरुक्तं प्रकृतौ 
साधयन्‌ रमणीयत्वप्रयोगकतया प्रमाणमपि गमयति वनमिति द्वाभ्याम्‌ । साले- 
वृ क्षेम दूनि क्रिसलयानि येषां तै रम्यं सन्तवतां याति विशेष्या वृत्तिविशिष्टः 
वृत्तिधर्मो विशेषणमुपसक्रामतिति मृदनां किसल्यानामेव नवताप्रयोगकत्वं 
मन्तव्यम्‌ । सलिलमिति । नवतां यातीत्यनुकर्षः । एवं सुरभिपवनश्चेत्यत्रापि । 
अनुलमनुक्षणमु । पृंसः= पुंविषयकेण । अखिला वनजलादिलक्षणा। न तु 
मूलप्रकृतिः । अखिलेत्यस्य वंयर्थ्यापत्तेः । वनादिषु प्रकृतित्वव्यवहारों लौकिकः | 
मङृत्रिमे प्राकृतिकदृश्यत्वव्यवहा रांत ॥ १०२ ॥ | 


CR ना तक कं 
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प्रेम्णा रसं नवनवं प्रकृतिः: करोति 
प्रेम्णाभितो नवनवं सुरभि तनोति | 
प्रम्णा निजं नवनवं वितनोति रूपं [ 
प्रणा प्रतिक्षणमियं परिणाममेति ।।१०३।। 

प्रेम ही से प्रकृति नव-नव रस का निर्माण कर रही है, प्रेम ही से 
चारों ओर नव-नव सुगंधि फेला रही है, प्रेम ही से अपना नया नया 
रूप दिखा रही है, प्रेम ही से यह प्रतिक्षण परिणाम को प्राप्त हो 
रही है ॥ १०३॥ ` 

प्रेम्णोति पुरुषविषयकेणेव। रसं फलादौ । प्रकृतिरिति व्याख्याताथंम्‌ । 
अभितः परितः निजं रूपमिति । बनाद्यवच्छेदेन तत्‌ सार्वलौकिकम्‌ । फलितमाह- 
प्रेम्णा प्रतिक्षणामियं परिणाममेतीति । इत्थं च प्रतिक्षणपरिणामित्वमपि प्रकृतेः 
प्रेमप्रयुक्तमेवेति भावः । ननु पुरातनरूपेणापि प्रकृतेः परिणामो भवति। स कि 
प्रयुक्त इति चेत्‌ । विरहभ्रयुक्त इत्यस्तु ! इश्यते हि लोकेऽपि विरहेण मुख- 
मालिन्यादिपरिणामः। तत्र विरहप्रयुक्तस्यापि परम्परया प्रेमप्रयुक्तत्वमस्त्येवेति 
विरहप्रकरणे प्रागुक्तमेव । तथा च सुष्ठूक्त-प्रम्णा प्रतिक्षणमिय परिणाम- 
मेतीति ॥ १०३ ॥ | | 
- स्वाध्ययान्‌ समधीयते सविधि सत्प्रेम्णा सुख वणिनः 
प्रेम्णामी गृहमेधिनो विदधते वेशवाभिधानां वलिम्‌ । 
_साचन्तान्त तप, पर वनगतास्तष्ठान्त च्‌ ब्रह्माण 
प्रेम्णामी यमिनश्र विश्वमखिलं ववेत्त्यहो प्रेमणि ॥१०४॥ 


- ब्रह्मचारी प्रेम के कारण-विधिसहित वेदों का सानन्द अध्ययन कर 
रहे हैं, गृहस्थ प्रेम के कारण वंश्वबलि कर रहे हैं, वानप्रस्थ प्रेम से ही 
तप का संचय कर रहे हैं संन्यासी प्रेम से ही ब्रह्मनिष्ठ हो रहे है । अहो 
संपूर्ण जगत ही प्रेम के आधारित होकर कार्य कर रहा हे ॥ १०४.॥ 
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एवं प्रकृतेः प्रेमवत्त्वमुकत्वा पुरुषस्यापि प्रेमवर्वं क्रियामात्रस्य प्रमप्रयुक्तत्वं 
चाह-स्वाध्यायानिति। न च दण्डादिभयादपि केषांचिद्वाणनामष्ययनप्रवृत्तिरिति- 
वाच्यम्‌ । तावताप्यात्मप्रेमध्रयृक्तताया दुर्वारर्वात्‌ । आत्मप्रेणा हि दण्डादि- 
ट्ःखद्रषः ॥ १०४ ॥ 


नयति नयनं प्रेम्णा प्रेम्णा शृणोति रत॑ श्रवो 

रसयति रसं प्रेम्णा प्रेम्णा मनः सम्रुदीक्षते । 
अभिवदति वाक्‌ प्रेम्णा प्रेम्णाऽऽद्दाति तथा करः 

सकलमपि च स्वेषु प्रेम्णा पदेष्वभिवतते ।।१०५।। 


नयन प्रेम से मार्गदशन करा रहा है (देखता है), कान प्रेम से ही 
शब्द सुन रहा है, रसना प्रेम से ही रसानुभव कर रही है, वागिन्द्रिय 
प्रेम से ही बोल रही है, मन प्रेम से ही चिन्तन कर रहा है, हस्त प्रेम से 
ही ग्रहण कर रहा है, सभी अपने अपने विषयों में प्रेम से ही प्रवृत्त हो 
रहे हैं॥ १०५॥ 


एवं प्रकृतेः पुरुषस्य च प्रेमवत्त्वं व्याख्यायोभयप्र म दर्शनस्थानमा ह-नय- 
तीत्यादि । इन्द्रियाणां प्राक्ृतिकत्वात्पुरुषसांनिष्यप्रवृत्तिकत्वाच्चोभयप्रेम तत्राव 
बुष्यते । रसयतीति सांनिध्याद्रसना । समुदीक्षते संकल्पयति । “संकल्पयति 
संकल्पेऽमिसन्धत्त उद्दीक्षत” इति आख्यातकोशे भट्टमल्लः। तथा कर इति 
शेषसर्वेन्द्रियोपलक्षणम्‌ । तदाह-सकलमपीति । सकलमिन्द्रियजातं स्वेषु पदेषु 
विषयेषु अभिवत्तते सांमुख्येन वत्तंते। नन्वनिष्टविषयदशनश्रवणादिदं न प्र म्णेति 
चेन्न । पुरुषस्यानिष्टत्वेऽपि इन्द्रियाणि प्रेमस्वभावादेव सवत्र प्रवत्तंन्ते॥ 
नन्वनिष्टवस्तुश्रवणादिक पाप्मवेधप्रयुकतमिति श्रतिषु वर्णनात्‌ पापप्रयक्त न तु 
प्रे मप्रयुक्तमिति चेन्न । अनिष्टवस्तुषु पापेन ध्रवत्त्यते । प्रेमस्वाभाव्येनेष्टवस्तुषु । 
अत्र स्वाभाव्यकथनमित्यदोषः ॥ १०५ ॥ ` 
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प्रेमा कोऽपि जयत्ययं विभुरपि स्वान्तेकसंस्थः सतां 
दिक्क्रालादिरवच्छिनत्ति न परं दुष्प्रापमप्येव यम्‌ | 
दृरस्थोऽपि निरन्तरः प्रियतम; कालान्तरस्थोऽपि च 
प्रत्यक्षं पुर इक्ष्यतेऽम्रतरसं यस्मिन्नभिष्यन्दति ।।१०६॥ 
विभु (व्यापक) होने पर भो जो सत्‌ पुरुषों के हृदय मात्र में स्थित है, 
अत्यन्त दुष्प्राप्प होते पर भी जिसका देश ओर काल का दायरा नहीं है 
जो अमृतरस बरसाते हुये दूर देशस्थ तथा दूरकालस्थ भी प्रितम को 
संमुख दिखाता है ऐसे अद्भुत प्रेम की जय हो ॥ १०६॥ 
एवं प्रेम्णो रहस्यं दर्शयित्वोपसंहाराथं रहस्यवचनतेने वानुद्योपदशंयति-प्रेमा 
कोऽपीति । अयं == पृवग्रन्थोपवणितः । विभुत्वे कथं सत्पुरुषस्वान्तमात्रस्थत्वमिति 
विरोधः । दिक्क्रालाद्यनवच्छिन्नस्य सवंदेशकालवत्तिनः कथं दुष्प्रापत्वमिति विरोधः। 
्रादुर्भावापेक्षया विरोधपरिहारः । दूरदेशकालस्थः कथं निरन्तरः प्र म्णापीक्ष्येतेति 


विरोधः । मानसप्रत्यक्षतयापरिहारः । एतच्च लौकिकप्रियतमविषयम्‌ । परमात्मनि 
~ ० 
दूरदश कालस्थत्वासंभवात्‌ । तत्र वै कुण्ठदृश्यत्वमुक्तिकालदृश्यत्वादिकमादाय 


व्याख्येयम्‌ ॥ १०६ ॥। 
~ . (२ ~ विधे NP Ql 
स्वर्ग पातभयं क्रियादिषु विधेवंकल्य हेतो भेयं 
राज्ये शत्रभयं कृपो कृमिशङुन्युरपातकादे भयम्‌, 
वाणिज्ये क्षतितो भयं प्रतिभयं सेवासु मन्तोभयं 
सवं. चेव भयावहं ञ्चुवि हरेः. प्रे मेंकमेवाभयम्‌ ।॥१०७॥ 


स्वर्गं में पतन का भय रहता है, वेदिक कर्मो में विधि वेकल्य का भय, 
राज्य में शत्र का भय, कृषि में कृमि पक्षी आदि उत्पातकारियों से भय, 
व्यापार में नुकसान का भय, सेवा में अधराध का भय इस प्रकार सब में 
भय रहता है । एक हरि प्रेम ही सवंथा निर्भय है ।। १०७॥ 
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परमपुरुषा थविघयो पक्रान्त प्रेम । तत्र परमत्वमघुना स्पष्टीकरोति-स्वगं इति । 
प्रथमपादे वैदिककमंणां ब्राह्मणप्रधानत्वात्तत्कर्मफलयो: परमत्वप्रतिक्षपः । राज्ये 
शत्रभयमिति क्षात्रकमंतत्फलपरमत्वप्रतिक्षेप: । कृषावित्यादिना वाणिज्य इत्यादिना 
च वैश्यकमंतत्फलपरमत्वप्रतिक्षेपः । सेवास्विति शुद्वकमततफल परमत्वप्रतिक्षेपः । 
सर्वेत्रह्मणा दिभिभंगवत्म्ेमेवामयाथंमाश्रयणीयमिति तात्पर्यम्‌ । प्रतिभयमुग्रम्‌ । 
“भयंकर प्रतिभयं रौद्रं तूग्रममी त्रिषु” इत्यमर: । उक्तानुक्तसकलसंग्रहार्थमधंचतुर्थ- 
पाद: । परमं सिद्धान्तमाह-प्रेमेकमेवाभयमिति । अत्र टिप्पणीकृत्‌ । वै राग्यमेवाभय- 
मितिभत्तृंहरिवचनप्रतिद्नन्द्धिताथ॑मिवेदमिति । नत्वत्र प्रतिद्वन्द्विता वस्तुतः इत्याशये- 
नैवकारः । रागलक्षणप्रेमा हि वैराग्यविरोधीत्याभासः । वस्तुतो हरिप्रेमेव जगतो 
वैराग्यं नाम । असति जगद्वेराग्ये पुणंभगवत्प्रमायोगात्‌ । वक्ष्यति च तृतीयस्यां- 
“राग विरागं कथयन्ति सन्त” इति । एतदुक्त भवति भगवत्प्रेमेव जगद्वराग्यम 
विनाभावित्वादिति । एतेन वश्यावशी भूतविप्रनारायणोदाहरणेन विनापि वराग्यं 
भगवत्प्रेमसं भावनां कुर्वन्तः परास्ताः । विस्तरः कादम्बिन्यां दर्शनीय: ।। १०७॥ 
यस्मिन्‌ बुदूबुदवत्तरङ्गततिवच्छुङ्गारशान्ताद्यो 

व्युत्तिष्ठन्ति ल्यं प्रयान्ति च रसा यः केत्रलोऽपि स्थितः । 
निस्तिणाखिलदुःखसंप्लवममन्दानन्दो धाम्बुधि 
वन्दे मद्भलविग्रहू तमनिशं प्रमाणमीशं हरिम्‌ ।।१०८॥ 

जिस प्रेम सागर में श्ुंगार-करुणादि रस बुद्बुदो के या तरंगों के 
समान उठते हैं और लीन भी होते हैं तथा जो कभी श्वृंगारादि रस तरंगों 
के विना केवल रूप से भी रहता है; अशेष दु:ख-उत्पातों से रहित परिपूर्ण 
आनन्द एवं ज्ञान के सागर मंगल कलेवर प्रेमस्वरूप उस ईश्वर हरि की 
में निरन्तर वन्दना करता हूं ॥ १०८॥ 
एवं परमपुरुषार्थंतयोपक्रान्तस्य प्रेम्णः परमत्वं स्पष्टीङृत्य तदिभन्नतया भगवन्तं 
तत्स्वरूपप्रदशनपुरःसर मङ्गरूपेण प्रणमति-यस्मिन्निति। श्ृङ्गारशान्तादय इति | 
श्युज्धारादय: शान्तादयः इत्यर्थः । अत्र भूवादयो घातव इति सूत्रं वासद्दशा भ्वादय 
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इंत्यथवत्‌ शान्तसरशाः श्युद्धारादय इत्यथं: । तेन बीभत्सादेः परिहार१। ननु 
नवरसमिलित वा केवलं वा पुमर्थम्‌” इति श्रमिन्मघुस्‌दनसरस्वतोमिनवानामपि 
ग्रहणाच्छान्तपदमनथेकमिति वाच्यम्‌ । तत्र नवत्वसंख्याया अन्यथव पुरणीयत्वात्‌ । 
नवनवरसमाघुरीघुरीणा इत्यत्रेव नुतनन्रुतनाथंकत्वाद्वा । तरेव स्वग्रन्ये$प्रे बीभत्स- 
रसादेभ क्तित्वनिरासात्‌ । मल्लानामशनिरितिएलोके स्वा मिभिर्त्री मत्सादे रप्युक्तत्वा- 
न्द्रक्तित्व चेन्मुख्यत्वाच्छान्तग्रहणम्‌ । मङ्गलेति। “ब्रह्म तन्मङ्गलं विढुरि ति 
मङ्गलस्वरूपमित्यर्थः । ग्रन्यक्कतः संक्षिप्तस्वनामनिदं शश्चायम्‌ ॥ १०८ ॥ 
यः पूर्व समपूजयन्धुररिपुँ श्रीकृष्णचन्द्रं विश्च 
यक्ष्चेशानमतोषयत्‌ परमया भक्त्याऽऽञ्लुतोषं ततः । 
यशचाम्त्रां समलम्वत प्रणयतो याऽदशेयत्स्वं मह- 
स्तस्य श्रीजयमङ्गलाह्ृययतेरेषा कृती राजते ॥१०९॥| 
जिन्होंने प्रथम मुरारी भगवान्‌ हरि की विभुरूप से पूजा को, बाद में 
काशीपुरी में परम भक्ति के साथ आशुतोष शंकर भगवान्‌ को संतुष्ट 
किया तथा दक्षिण में कोलापुरवासिनी जगदम्बा. माता का आलम्बन 
किया जिस भगवती ने प्रेम से अपना तेजःस्वरूप दिखाया उन'ःश्री 
जयमङ्गलाचायं (श्री काशिकानन्द) याति की यह कृति बुधजन मानस में 
विराजित हो ॥ १०९ ॥ ु 
संक्षेपतः स्व१रिचयमाह ग्रन्थकारः य इति । कृती राजत इति ढुलोपदीघः 1 


इलोकभावाथरक्षाये टिप्पणीयं कृता मया | 

दशनीयो यथाशास्त्रं कादम्बिन्यां तु विस्तर; ।। 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायस्य जयसङ्गलाचायं- 
सहासण्डलेश्वरका शिकानन्दयतेः कृतो दिव्यरसतरद्िण्पां 
द्वितीया प्रेमलहरी समाप्ता ॥ | 
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तृतीया आनन्दलहरी 
( कादम्बिन्या मद्भलाचरणम्‌ ) 


क्रोडे संनिद्धद्‌ विनोदविधिना जिष्णुयंशोदा च यद्‌ 
हस्ते मण्डनतः शमाय मुनयश्चित्ते शिरस्युद्धवः । 
संतप्तस्तनमण्डलेष्ववशतो गोप्यश्च निवंत्रिरे 
बन्दे नन्दतनजसुन्दरपदद्दन्दं तदन्तह्ृ दि ॥१॥ 
जिस ( चरण कमल ) को विनोद से अर्जुन ने अपनी गोद में रख 
कर निर्वृति ( परम सुखानुभूतिः) पायी; मण्डनाथ जिसे हाथ में लेकर 
यशोदा माता ने आनन्द पाया; ऋषि-मुनि शम प्राप्त्यर्थं हृदय में धारण 
कर सुख पाया; शान्त्यथं अपने मस्तक में धारण कर उद्धव ने आनन्द 
पाया; गोपिकाओं ने अपने संतप्त उरःस्थल में रख कर शान्ति पायी; 
नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र के उस कोमल पदारविन्द युगल को 
हम हृदय से वन्दना करते हैं ॥ १॥ | 
शिक्ये पिधाय निहितं 
विमथा कलशं प्रभिद्य' नवनीतम्‌ । 


हस्ते पतितं ङुतुकात्‌ ` 
पश्यन्‌ ' स श्यामलोी जयति ॥१॥ 


तृतीया आगन्दलहरी [२५५ 


 छीका में ऊपर ढक कर रखे हुए दधिकलश को मथानी उलटी पकड़ 
मेदन करने पर नीचे हाथ में जो माखन का गोला पड़ा. उसे प्रसन्नता 
पूर्वक देखते हुए यशोदा माता के आंगन में शोभायमान श्यामसुन्दर 
भगवान की जय हो । ( छीका में ऊपर मटका रखा हुआ। है । श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण ने देखा यह बहुत ऊंचा है तो हाथ में मथानी ली और उसको: 
उलटा कर पतले भाग से ऊपर की ओर मारा । मटका में छेद हो गया । - 
उसमें से छांछ की धारा गिरने लगी नीचे हाथ किया तो आखिर माखनः 
का गोला आ गिरा। उसे भगवान्‌ बालमुकुन्द बड़ी प्रसन्नता से देख रहे 
हैं । ऐसी प्रसन्न मुद्रा में स्थित श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ की जय हो)॥ १॥' 
केनो द्भिन्ना कलशी- 
त्युद्यम्य करं समागतां जननीम्‌ । 
न मया स्वयं तु भिन्ने- 
त्यनृतमृतात्मा भिया लपति ॥२॥ 
मटका फूटने को आवाज से यशोदा माता दौड कर वहां पहुँची । 
देखते ही मालूम पडा कि कन्हैया ने ही फोड़ा। पूछा किसने मटका 
फोड़ा ? माता पीटने के लिये हाथ उठाये हुए थी । सत्यात्मा भगवान्‌, 
उस समय असत्य बोलने लगे । मया ! मैंने नहीं फोड़ा । यह स्वयं फूटा । 
(आत्मा स्वयं अकर्ता है । प्रकृति ही कर्तो है। ऐसा यहां रहस्य है।' 
अथवा मैंने स्वयं नहीं फोडा । प्रकृति युक्त होकर फोडा ऐसा. अन्वया 
है । अनृत रूप घटभेदनादि को भगवान्‌ बोल रहे हें. ॥ २॥ 
डिणुणापराधहेतो- 
रतिकुपिताया विलोक्य-शोणदशो । 
मातुः प्रवेपतेऽसौ 
भीषा यस्माज्जगत्‌ क्रमते ॥३॥ 


' १५६ ] दिव्यरसतररङ्गिणी 
: एक तो मटका फोड़ दिया, दूसरा यह झूठ भी बोल रहा है, इस 
ह दुगुने अपराध से अत्यन्त कुपित | हुई माता को लाल आंखें देख कर 
“भगवान्‌ कांपने. लगते हैं, जिस भावना के भय से यह जगत्‌. सक्रिय हो 
“रहा है, यह कसां आश्चर्य है भीषास्याद्वातः प्रवते इत्यादि श्रुति है ॥३॥ 
कातरमवलोक्य सुतं ` | 
प्रम्णा निभिन्नह्ृदयिनी देवी । 
पाणो विधाय चिवुक ._ | 
|: सकलाभयदाय दात्यभयम्‌ ।।४।। 
अपने लाल को डरे हुए देख कर देवी यशोदा का हृदय प्रेम से भर 
आता है । कन्हैया की ठोढी हाथ में ले उसे अभय देती हे जो भगवान्‌ 
समस्त जगत को अभय देने वालाहे ॥४॥ 
आदायोरसि च तया 
` मुहुरयमाचुम्ब्यमानवदनो5पि । 
नवनीताञजलिमजह- 
| ज्जयाति जगद्भारणः कोऽपि ।।५।। 
प्रेम से माता यशोदा छाती पर उठा कर .बांर-बार कन्हैया का 
“मूह चुम रही है। पर, माखन की मंजलि कन्हैया नहीं छोड़ता ।. जगत्‌ 
को धारण करने वाले दिव्य स्वरूप उस भगवान की जय हो ॥ ५॥ 
खेलति भुवनमशेषं , 
बुद्वुदवत्पयसि यत्र महसि परे । 
श्यामलमङ्कलतायां 
ललति तदाभीरवनिताया! ॥६॥ 


बे नरका 
७ सा ° ० 


तृतीया आनन्दलहरी [ १५७ 
बदूबद के समान समस्त भुवन जिस परम ज्योति में खेलते रहते हैं 
वही तेज एक गोप स्त्री की अंगलता में खेल रहा है । धन्य हु ॥ ६॥ 
भगवतश्चरितश्रवणोत्सुकाः 
सतततद्गुणसंगिरणे रताः । 
मधुररूप चि चिन्तनतत्परा? 
भवत रे भवसंतरणेच्छवः ।।७॥ 
भगवान का चरित्र श्रवण करने के उत्सुक बनो, सतत उसी के 
गुणगान में संलग्न रहो । भगवान्‌ के मधुर रूप चिन्तन में तत्परता रखो । 
भवसागर पार करने के ये साधन हैं ॥ ७॥ 
त्रजत सञ्जनसंगतिपुत्तमां 
कुरुत निजेनदेशरतिं सदा। 
त्यजत ढुजनदाषतपद्धात 
भजत भावुकभावितभावनाम्‌ ।।८॥। 
संत संगति प्रात्त करो । हमेशा एकान्त देश सेवन करो । दुर्जन दुषित 
मार्ग को त्यागो । भांवुकों को भावना अपनाओ ॥ 5॥ 
अविबुधेनितरामुपरोधने 
प्यविचळं वसताचलनिश्वला! | 
धरत चयमकम्प्यामहापद्‌* 
समुदिता मुदिता अभिवीक्ष्य च ॥९॥ 


अज्ञानी भले ही कष्ट दें, फिर भी पर्वेत के समान अविचल रहो। चारो 
ओर आपदाओं का उदय देखकर भी सध्य प्रसन्न रहो ॥॥ ९॥ 


१०८ ] दिव्यरसतर्राज्धिणी 


जपत नाम सदा मनसा हरे- 

निंजजने; सह कीत्तयतापि तत्‌ । 
पठत भागवतं चरितं मुहः 

कथयतापि कथां जनसंनिधो ।१०।। 


भगवन्नाम का नित्य मानसिक जप करो । स्वजनों के साथ नाम 
संकीत्तंन करो । भगवत्‌ चरित्र बार-बार पढ़ो ओर लोगों की संनिधि में 
कथारूप में कहो ॥ १०॥ 


टुरितचिन्तनमन्तयताखिलं 

हरत मानसराज्यमनगेलम्‌ । 
चिनुत भागवतं वचनं सतां 

तनुत चेतसि मङ्गलभावनाम्‌ ।११।। 


पाप चिन्तन न करो । अनगेल मनोराज्यों को त्यागो। संतों को हरि 
कथा का संग्रह करो । सवंमंगल को भावना चित्त में रखो ११ ॥ 


भवति भक्तिनवाङुररक्षणे 

दढतरो वरण; स हि सक्षम; । 
सुषममौषधमङ्ङुरभक्षण- 

प्रवणकीटगणक्षपणं च तत्‌ ॥॥१२॥॥ 





यह नूतन भक्ति-अंकुर की रक्षाकारी सक्षम वाड है । ओर सुन्दर 
औषध भी है जो अंकुर को खाने वाले कीड़ों के नाशक हैं ॥ १२॥ 


यत्प्रेमतन्तून्‌ प्रविभज्य दार 
पुत्रादिकांष्टद्कयसेऽविशङ्कम्‌ । 


तृतीया आनन्दलहरी [ १५९ 
बिमित्सुभिस्तैविंरिचय्य पाशं 
बधान पादौ परमेश्वरस्य ।।१३।। 
जिन प्रेमतन्तुओं को अलग-अलग. कर निशंक भाव से पुत्र दारादि के 
साथ बांध रहे हो, ये सब टूटेंगे। इन तम्तुझओं को जोड़कर एक रस्सी 
बनाओ और भगवान्‌ के चरणों में बांधो जो कभी न टूटे॥ १३॥ 
संसिन्वन्ति शतानि झञ्झणश्षणत्कारा न लौहान्दुकाः 
कारागारशतानि रक्षकगणाध्यक्षाणि रुन्धन्ति नो! 
बन्धु किं प्रबभूव सवेजगतीजेतापि कंसो हरे 
प्रमाख्यंन हि शुल्विका लघुरपि श्रीकृष्णसन्दानिनी ॥१४॥। 
झनझनाती हुई सेकड़ों जंजीरें हरि को नहीं बांध सकतीं । द्वारपालों के 
देखभाल में सुरक्षित सैकड़ों कारागार उन्हें नहीं रोक सकते । सारी पृथ्वी 
को जीतने वाला कंस क्या भगवान्‌ को बांध सका ? प्रेम रूपी रस्सी ही 
भले हलकी हो श्रीकृष्ण को बांध सकती हे ॥ १४॥ 
निर्भिन्ना निगडा व्यवारि च जवात्‌ कंसस्य कारा स्वयं 
~ ७ ~ विदी ९ दुर्धषतेजोयु 
यस्याविभेवने विदीणेतमसो जोयुजः । 
तस्योदूखलसंसितस्य लघुना दाम्ना यशोदाङ्गनं 
कारागारनिभं बभूव समभादुद्दाम तद्दाम च ॥१५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आविर्भाव होते ही वसुदेवादि की बंधन शबला 
(हथकड़ी आदि) टूट गिरी । जेल स्वयं खुल गया । अंधकारहारी परम 
तेजस्वी उसी भगवान्‌ के लिये यशोदा माता का आंगन हो जेलखाना बन 
गया था जब भगवान्‌ भोखली पर बांधे गये थे और वही छोटी सो रस्सी 
भयंकर जंजीर बनी थी ॥ १५॥ 


१६० ] 'दिव्यरसतरङ्गिणी: 


दूरं धावति वज्रसंनिभग्नुरो निर्भिद्य सद्यः स्वभू- 

राबद्धी नवनीतकोमलतरे चित्ते फिलास्तेऽचलः । 
शक्तो दुदरदारुदारणविधावीक्षस्व नायं द्यलिः 

सायं सन्दनिमीलदम्बुजदलाद्‌ गन्तुं बहिः कल्पते ॥१६॥ 

स्वयंभू स्वतन्त्र भगवान्‌ वज्त्रकठोर हृदय को भेदन कर दूर भाग 

जाते हैं और माखन के समान कोमल चित्त में आवद्ध होकर अचल रूप से 
पड़े रहते हैं। देखो यह भ्रमर मजबूत लकड़ी को छेदने में समर्थ होने पर भी 
सायंकाल मन्द-मन्द बंद होते हुए कमल पुट से निकल बाहर जाने में 
असमर्थ हो रहा है ॥ १६॥ 
बाले मार्गयसे क्व दुर्गभपदं योगीश्वरेस्तद्विधो- 

स्तत्तावत्प्रतिबद्धमस्ति हृदये श्रीराधिकाया; शुभे । 
उत्तप्ते . प्रतिपायिते पयसि यां भेष्मीघ्ुुखाभिइछला- 

च्छोफो हन्त दुरन्तदाइकलनो यस्याभवर्पादयोः ।।१७।। 

नारदजी--हे बाले ! गोपिके ! योगीशवरों के लिये भी दुर्गम हरिपद को 

कहाँ खोज रही हो ? वह तो वस्तुतः राधिका के हृदय में नजरबंद है । 
रुक्मिणी आदि ने छल से उबलता हुआ दूध उन्हें पिलाया था। परिणाम 
यह निकला कि उस समय हृदय स्थित भगवत्चरण में वह जा लगा और 
भगवानु के चरणों में ऐसे फफोले पड़े जिसकी जलन असहनीय एवं जल्दी 
न मिटने वाली थी ॥ १७॥ 
संहत्य क्षणभङ्गुरादसुखदादात्मेतराथांद्‌ द्रुतं 

जायापत्यपितृप्रसूधनसुहृत्सद्वान्धवाद्याह्मयात्‌ । 
प्रेमाणं परिबीतशुस्सुभगं कालाद्यभेद्यं परं 

शुद्धं मङ्गलदेबतापतिपदे बध्नातु शान्तो भवान्‌ ।।१८॥ 


तृतोया आनन्दलहरो [ १६१ 


क्षणभंगुर असुखकारी अनात्म पदार्थों से जो कि पत्नी, पुत्र, पिता, 
माता, धन, मित्र, बान्धवादि रूप हैं, प्रेम तन्तुओ को निकालकर बटो हुई 
रस्सी के समान एकीभूत एवं कालादि से अभेद्य बनाकर लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
क चरणों में शान्तभाव से बांध रखो ॥ १८ ॥ 
हृदयं मृढुलं विधेहि रे 
धर पादाम्बुजङुड्मलं हरेः । 
मदि विस्फुटमङ्कते पदं ` 
मृढुळायां न शिलातले क्वचित्‌ ॥१९॥ 
हृदय मृदुल बनाओ तब हरिपद कमल कलिका को धारण करो। 
मुलायम मिट्टी में पांव की छाप पड़ती है । पत्थर पर कभी नहीं ॥ १९६॥ 
हरिपादसमागमे निजं 
हृदयं प्र मसुधाभिराद्रंय । 
विषयोपगमे च भेरवे; 
ne 
खरवराग्यकरचिशोषय ॥२०॥ 
हरिचरण के स्मरण काल में हृदय भूमि को प्रेम सुधा से सींचो और 
विषयागम से पूर्वे ही तीक्ष्ण वेराग्य किरणों से सुखा डालो ॥ २० ॥ 
गिरिराइपयाति माधवे 
हृदयं द्रावयति स्म दाषेदम्‌ । 
अधुनापि पदाङ्कितं हरे- 
रुपलभ्यं विषयाभिशोषितम्‌ ।।२१। 
गिरिराज गोवर्धन ने भगवान्‌ को आते हुए देखकर अपने पत्थर रूपी 
११ 


१६२ .] दिव्यरसतर्रङ्गणी 
हृदय को पिघलाया । फलतः आज भी भगवच्चरणाङ्कित पत्थर देखा जा 
-सकता हैं जो विषयागमन काल में सुखा दिया था ॥ २१॥ 
अपि शुष्कसरःसमं मनः. 
प्रणयालं प्रणयामृतेस्‌ दु । 
निहितं विनिकृष्यमाणम- 
प्युपकृष्येत हरे; पदं न यत्‌ ॥२२॥ 
भले ही यह चित्त शुष्क सरोवर के समान हो, फिर भी प्रणय रूपी 
अमृत से इसे सींचो । वह ऐसा मृदू हो जाय जसे गहरा दलदल हो गया 
हो, जिससे भगवान्‌ का चरण वहाँ आने पर धसता ही जाय और खींचने 
पर भी न खिचे ॥ २२॥: 
अपि से हृदयं मदु स्वयं 
ननु हालाइलफेनफेनिलम्‌ । 
परिमदंय निद्यं पदाऽ- 
मृदुना कालियमदन प्रभो ॥२३॥ 
भेरा हृदय यद्यपि स्वयं मृदुल है । फिर भी रागद्वेपादि हालाहल के 
फेन से फेनिल हो गया है। हे प्रभो ! आप उसका मदन कर जहर को 
निकालो । आपने अपने मृदु कठोर पाद से मर्दन कर कालिय का जहुर नष्ट 
किया था ॥ २३ ॥ 


कमले कमला कराम्बुजे 
कमलायाः पदपङ्कजं हरेः । 
विदि ९ (0 
धीषुरपास्तकण्टक वड. 
कुरु हत्तत्‌ कुसुमं गलन्मधु ॥२४॥ 


तृतीया आनन्दलहरो [ १६३ 


कमल में कमला-लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी के कर कमल में भगवान्‌ 
का चरण कमल ! अहो ! मानमदादि कांटों को हटाकर हृदय' को मधु- 
स्यन्दि कुसुम बनाओ। तभी हरिचरणों को हृदय में धारण करने का 
सोचो ॥ २४॥ 
“८2४८-८७ -- 
विधेहि सौन्दयंसुधानिधाने 
सदेव रागं वसुदेवसूनो । 
विवेकिनो यान्ति तमेव तस्माद्‌ 
रागं विरागं कथयन्ति सन्तः ।।२५।। 
सौन्दर्यंसुधानिधान भगवान्‌ वासुदेव में सदा राग करो विवेकी विवेक 
के बाद इसी राग को प्राप्त करते हैं। इसलिये इस राग को ही वेराग्य 
कहते हैं । क्योंकि विवेकोत्तर वेराग्य ही प्रसिद्ध है ॥ २५॥ 
ब्रुवन्ति मां पुण्यजना विरक्तां 
न किन्तु मय्यस्ति विरागलेशः । 
अहं तु बृन्दावनकुञ्जलीला- 
परेऽनुरक्ता नवनीतचोरे ।।२६।। 
मीरा-लोग कहते हैं कि मैं विरक्त हो गयी हूँ। किन्तु मैं देखती हूं 
कि मुझमें लेश भी वेराग्य नहीं है। मैं तो उस वृन्दावन विहारी 
नवनीत चौर भगवानु मुरारि में अनुरक्त हूँ ( वस्तुतः यही अनुराग 
विराग है) ॥ २६॥ 
हेयो हि रागोज्यमनथेकारी 
स शक्यते नो यदि वा विहातुम्‌ । 


१६४ ] दिव्यरसतरङ्गिणा 


विधीयतां तावदिहाखिलेषु 
यदेच गोविन्दपदारचिन्दस्‌ ॥२७॥ . 
यह अनर्थकारी राग संथा हेय है । यदि इसे नहीं छोड़ सकते तो 
करो, किन्तु सवंत्र करों । क्योंकि यह सब भगवच्चरणारविन्द ही है। श्रुति 
यही बात कहती है- “पादोऽस्य विश्वाभूतानि” ।- समस्त प्राणी भगवान्‌ 
का ही पाद है ॥ २७॥ 
असत्यरूपे किल नामरूपे 
रोगं विदुः संस्रातिवन्धहेतुस्‌ । 
तमेत्र मोक्षस्य निदानमस्ति- 
भातिप्रिये श्रीहरिपादपद्मे ।। २८।। 
तुच्छ नाम रूप में राग बन्धनकारी है। वही अस्ति भाति प्रियरूप 
हरिचरण में हो तो मोक्षका कारण बताया है॥ २५ ॥ 
प्रचाध्य सर्वेष्वपि नाषरूप- 
इष्टिं दधीथाः परमेशदष्टिम्‌ । 
रागं कुतो वा विनिवत्तेयेथाः 
सवं यतो ब्रह्म हि वासुदेवः ।।२९। 
सवंत्र नामरूप हृष्टि बाधकर परमेश्वर दृष्टि करो । राग का निवत्त 
या परिवत्तंन अनावश्यक है क्योंकि “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” “वासुदेवः सव” 
इत्यादि वचन से सभी परमेश्वर रूप हैं ॥ २९॥ 
विनश्वरे मा कुरु रागमस्मिन्‌ 
विनाशकाले स हि दुःखहेतुः । 


तृतीया आनन्दलहरो [१६५ 


विधेहि विद्वन्नविनाशिनीशे 
सदेव सन्मङ्गलभूम्नि देवे ॥३०॥ 
नश्वर हृष्टि से नशवरवस्तुराग होता है। वस्तुनाशकाल में वह 
दुःखदायी होगा । अतः अविनाशो मंगलछूप प्रकाशात्मक भमा परमात्मा 


में सदा राग करो ॥ ३२ ॥ 
——— के +< >>: 


म्लानान्यहो त्रजत्रनानि कृशाश्च गावो 
गोपीजनाश्च विरहेण तवाम्बुजाक्ष । 
एका तु सातिचपलेन कलिन्दकन्या 
संव्थतेऽश्रुनितरहे्ेजवालिकानाम्‌ ।।३१॥। 
उद्धवः हे भगवन्‌ ! ब्रज का क्या समाचार सुनाऊं। वहां के जंगल 
तो सुखने लगे, गाये मुर्झा गयीं, आपके विरह से गोपियां भी कृश हो 
गयी। हाँ, एक कालिन्दी जोर से बढ़ रही है। सो कसे? खुशो से? 
नहीं। ब्रज बालाओं के रोदनाश्ुके प्रवाह से ॥ ३१ ॥ 
हे कुष्ण हे नलिनलोचन हे मुरारे 
हे नाथ देव मुरलीधर दीनबन्धो ।. 
इत्येव देव सकलासु दिशासु नादः 
संश्रयते विरहजो त्रजगोपिकानाम्‌ ।।३२॥। 
ब्रज में हर दिशाओं में विरहिणी गोपिकाओं की यहो आत्तं पुकार 
सुनाई पड़ती है- हे कृष्ण ! हे कमलनयन ! हे नाथ ! हे मुरलीधर ! 
हे दीनबन्धु ॥ ३२॥ 
त्वद्द्ेनप्रवणचित्ततया चिराय 


कुञ्जेषु सानुषु. गिरेः परिसश्चरन्त्यः । 


१६६ ] दिव्यरसतरङ्गिणी 


स्मृत्वा त्वदीयगमनं सहसा निराशा 
हा हेति पेतुरबला भुवि निःश्त्रसन्त्यः ।।३३॥ 
आपके दशन करने का निश्चय. कर गोपिकायें कुंजो में और पर्वत के 
शिखरों में देर तक ढूंढती रहती हैं। फिर जब एका-एक.याद आ जाती 
है कि वे मथुरा गये हैं तो निराश होकर हाय-हाय ! करती भूतल पर 
गिर पडती हैं ॥ २२ ॥ 
प्रातः प्रमथ्य दधि ते चरितं गिरन्त्यो 
हैयङ्गवीनश्ुपचित्य निधाय शिक्ये । 
योषास्त्वदागमनद्शनलोलनेत्राः 
सायं विमोहकुहके विविशुहेंताशाः ।।३४।। 
` प्रातः दही मथ कर आपका चरित्र गाती हुई माखन निकाल 
गोपाङ्गनायें छीका में रखती हैं और आपके आगमन के लिये और दर्शं 
के लिये, लालायित हो बेठी रहती हैं । किन्तु सायं काल होने पर निराश 
हो मोहान्धकार में डूब जाती हैं ॥ ३४॥ 
काचित्‌ क्षणं हसति रोदिति तत्क्षणं हि 
रोति क्षणं लपति नृत्यति बम्भ्रमीति । 
उन्मत्तवद्‌ बघिरवज्जडवदू विलज्जं 
नाथेति क्रम्पितरवं मुहुरुच्चरन्ती । २५।। 
कोई गोपी ऐसी है कि जो क्षण में हंस लेती और तुरत रोने भी 
लगती है । क्षण में चिल्लातो, बात करने लगती, और चारों ओर 
घूमने लगती है । पागल जेसी बहुरी जेसी और जड़ जेसी कभी होती है । 
निळंज्ज हो नाथः नाथ ! ऐसे. कंपित स्वर बोलती-है;॥ २५ ॥ 


तृतीया आनन्दलहरो [ १६७" 
इति गिर॑ निशमय्य शुचोद्धवीं 
मुहुरमूमुचदश्रकणान्‌ विभुः । 
सकललोकपतिनेववारिद- 
च्छविरहो विरहोमिकुलाङुलः ।।३६।। 
इस प्रकार शोक पूर्ण उद्धव वचन सुन कर भगवान्‌ अपनी आंखों से 
आंसू बार-बार गिराने लगे । समस्त भुवन के मालिक होते हुए भी 
श्यामसुंदर हरि विरहतरंगों को बाढ़ से आकुल होने लगे ॥ ३६॥ 
हा हा देव प्रणतशरण श्रीपते दीनबन्धो 
व्यापिन्येत्र प्रभवति भवत्यस्मि दीनातिदीना । 
कारुण्याव्धे स्त्रपदशरणं सबेलोक्राय यच्छन्‌ 
मामेवेंकां कथमिव जगन्नाथ दानां जहासि ।।३७॥ 
द्रौपदो की पुकार :- हे भगत्रानु ! हे प्रगतशरण ! हे लक्ष्मीपति ! 
हे दीनानाथ ! अहा ! व्यापक रूप से सवंत्र रहते हुए आप प्रश्नु के सामने 
ह्वी मैं दोन-दोन बन गयी हूँ । हे कश्णासागर ! आप सबके शरण दाता 
हैं। हे जगन्नाथ! आपने मुझ एक दोना को ही इस प्रकार कसे 
त्याग दिया ? 
हे देवेश स्त्रयमदितिजान्‌ प्रेमपोयूषसिन्धु- 
जातोऽत्रन्यामवसि दननुजेरर्दितान्‌ लोकबन्धुः। 
कारण्यं त्वं जगति तनुपेऽकारणं किन्तु भूमन्‌ | | 
मामेवेकां कथमिव जगन्नाथ दीनां जहासि ॥३८॥ 


हे देवाधिदेव ! आप प्रेमसुधा के सागर हैं, लोकबन्धु हैं। स्वयं 
पृथिवी में अवतार लेकर दत्यों से पराभूत देवतओं की रक्षा करते हैं॥ 


१६८ ]  दिव्यरसतररङ्गिणी . 


अकारण हो जगत में करुणा बरसाते हें । किन्तु हे भुमन्‌ ! आपने मुझ एक 
दीना को ही केसे त्यागा ? ॥ ३८ ॥ 
आफक्रोशन्तं मकरवदनान्निःसहायं गजेन्द्रं 
पातुं धावन्‌ निजमपि विसस्मर्थ वन्धो शरीरम्‌ । 
धावं धावं तमवसि पुरा निष्पतत्पीतवासा 
मामेवेकां कथमिव जगन्नाथ दीनां जहासि ।।३९। 


गजेन्द्र असहाय था । आपको पुकार रहा था। ग्राह के मुँह से उसे 
बचाने आप दोड़े । उस समय आपने अपना शरीर भी भुला दिया। 


पीतांबर गिर पड़ा । फिर भी समय पर पहुंचकर आपने उसकी रक्षा को । 
कितु मुझ दीना को आपने असहाय छोड़ा ॥ ३९ ॥ 


ज्योत्स्नाशीतां प्रदहनशिखां, हारसोम्यान्‌ प्रदाकून्‌ 
प्रह्मादे त्वां स्मरति चकृषे कण्टकान्माल्यतुल्यान्‌ । 
स्तम्भादाविभेवसि च पुरा सत्यवाचं विधातुं 
सत्वं दीनां कथमिव विभो सांप्रतं मां जहासि ।४०॥।। 


प्रह्लाद ने आपका स्मरण किया । आपने उसके लिये अग्निज्वाला को 
चांदनी के समान शीतल बनाया । सर्पो को पुष्पहार के समान सौम्य 
बनाया । कांटो को फूल बनाया । प्रह्नाद की वाणी को सत्य करने के लिये 
आप खंभे से ही प्रगट हो गये वे ही आप आज कठोर केसे हो गये ? मुझ 
दीना को कसे त्याग रहे हैं ?॥ ४० ॥ 


कौरव्येऽस्मिन्‌ दुरतितरणे नाथ पक्के निमग्ना 
त्वामेवैकं शरणश्नुपयातास्मि देवं शरण्यम्‌ । 


तृतीया आनन्दलहरो [ १६९ 


एषा तावत्तव ननु ततः पालयेनां त्वदीयां 
दीनामाहो भृशमशरणां संत्यजेव स्वतन्त्रः ।।४१।। 
हे नाथ ! कौरवों के इस दुस्तर पंक में मैं डूब रही हूँ। एक मात्र 
शरणदाता आप की शरण में आयी हूं । में आपको हूँ । चाहे मुझे बचाओ, 
चाहे ऐसी अशरण ही मुझे छोड़ो, आप स्वतन्त्र हैं ॥ ४१॥' 
कौरव्याणामिति किल सभामध्यमाराध्यसुच्चे- 
राक्रोशन्तीं स्फुटितहृुदयां स्वीयहस्तेऽप्यनास्थाम्‌ । 
यः कारुण्याद्‌ द्रपद्तनयां कोरवाकृष्टचेला- 
मावीदाविभंवतु हृदये मङ्गलं नो दधानः ।।४२।। 
दुःशासन साड़ी खींच रहा था। द्रौपदी हाथ से बचाने की कोशिश 
कर रही थी, पर उसमें भी अब आस्था नहीं रह गयी थी । सभा मध्य में 
भाराध्प्र भगवान्‌ को जोर-जोर से पुकारती हुई रो रही थी । करुणासागर 
भगवान्‌ उपस्थित हुए। उसे बचाया। वे मंगलकारी भगवान्‌ हमें भी 
दर्शन दें ॥ ४२॥ 
Se 
कवचं धर भक्तिरूपिणं 
त्रज दुर्जेयरणाङ्गणे ततः । 
खरबाणहतोऽन्यथा भवे 
रणमध्ये परिभावितो भवे ॥४३।। 
भक्तिरूपी कवच पहन कर भवरूपी रणांगण में उतरो। अन्यथा तीखे 
जाणों से आहत होकर रणमध्य में पराभूत होओगे ॥ ४३॥ (भवेः) 
यदि वाञ्छसि संसृतेः सृते- 


रमिगन्तुं वहुकण्टकाबृतेः । 
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घर भावमुपानहं पदो! 
शकटे वा विश भक्तिरूपिणि ।।४४॥। 
अनेक कण्टकावृत संसार ( गृहस्थ ) मागं से ही आगे ( भगवत्संमुख ) 
चलना है तो पावो में भावरूपी पादुका धारण करो या भक्तिरूपी गाडी 
में बेठो ।। ४४॥ 
यदि वाञ्छुसि युक्तिमौक्तिकं 
प्रतिलब्धु तलतो भवाम्बुधेः | 
नय जीवनदायिनी समं 
हरिभक्त्योषजनप्रणालिकास्‌ ॥४५।। 


भवसागर के गहन तल से यदि मुक्तिरूपी मोती चुगना चाहते हो तो 
जीवनदायी हरिभक्तिरूपी आक्सिजन की नली साथ ले चलो ॥ ४५॥ 


आअतिमात्रमुपेत्य संसते- 
रुपभोगं हतजातवेदसाम्‌ । 
ननु जन्मजरोपतापिनां 
भगवद्भक्तिरियं रसायनम्‌ ।।४६। 
संसार के अधिक उपभोग से मन्दारिन हो गयी हो और जन्मजरादि' 
रोग लग गये हो तो इस भगवद्धक्तिरूपी रसायन का सेवन करो ॥ ४६॥ 
हदि विध्यति सम्पदासुरी 
यदि सेनेब्र ततोऽविलम्मितम्‌ । 
[पच भावमथा पवेलोडता 
भगवद्धक्तिसमाहयां सुधाम्‌ ।।४७।। 


तृतीया आनन्दलहरी [ १७१ 


यदि आसुरी सेना सहृश आसुरी संपत्‌ हृदय पर वार करती हो तो 
भावरूपी मथानी से मथित हरिभक्ति रूप सुधा का पान करो ॥ ४७॥ 
यदि शुक्तिवधूरपेति दुरे 
निजदुर्वासनया विरज्यमाना । 
अघिवासय भक्तिलेपनेन 
स्ववपुः सत््वरमङ्गलाञ्छितेन ।।४८।। 
यदि अपनी दुर्वासना (दुर्गन्धि, खराव संस्कार) से मुक्तिरूपी वधू दूर 


भाग रहो है तो भक्तिलेपन को अंगों में लगा कर अपने को अधिवासित 
(सुगंधित, उत्तम संस्कारयुक्त) करो ॥ ४८ ॥ 





न भक्तिभावं प्रतिपद्यतेऽहं- 
ममाद्यविद्यामजहत्‌ कदाचित्‌ । 
~ ७ ९ 
मलाचिलायःशकलं सुवण 
Ce OC ४ 
न जायते स्पशंविमशनेऽपि ।।४९।। 


अहंता-ममता आदि अविद्या छोड़े विना कभी भी भक्तिभाव प्राप्त 
नहीं होगा। मलावृत लोहा पारस का स्पशे होने पर भी सोना नहीं 
बनता ॥ ४९॥ 


कदापि नाकषेति लोभलुब्धं 

स्वान्त हि कृष्णोऽखिलकषेणोऽपि । 
रसानुलिप्तं शकलं न लौहं 

कदाचिदाचुम्वति चुम्बक॑ हि ॥५०॥ 


सकछाक्रर्षक भी कृष्ण लोभी चित्त का आकर्षण कभी नहीं करता 
रसलिप्त लोहखण्ड को चुम्बक आकर्षण नहीं करता ॥ ५० ॥ 


१८२ ] दिव्यरसतरङ्गिणी 
| क्रोधादिके जाग्रति तापके न 
स्फुरेन्मतो भक्तिरनन्यभावा । 
निदाघरश्मो दिवि जुम्ममाण 
क्व जुम्भतां नाम कला सुधांशोः ।।५१॥। 
तापकारी क्रोधादि के जागृत रहते हृदय में अनन्यभाव भक्ति नहीं हो 
सकती । सूर्यं आकाश में तपने लगता है तो चन्द्रकला का क्या अस्तित्व 
रहता है ॥ ५१॥ | 
बीजस्वरूपेण हृदि स्थितेयं 
कामादिकीटैरमिङुष्यमाणा | 
शमाङङुराय प्रभवेन्न भक्ति- 
स्तस्मात्समस्ताञजहि तान्‌ हृदिस्थान्‌ ।।५२।। 
बीज रूप से हृदय में स्यित इस भक्ति को कामक्रोधादि कीड़े कुरेदने 
लगते हैं तो वह शमरूपी अंकुर उत्पन्न नहीं कर पाती। इस लिये हृदयस्थ 
इन कामादि को नष्ट करो ॥ ५२॥. | 
प्लवङ्कराजः प्रतिलभ्य राज्यं 
तारापरिष्वङ्गविलोलचेताः । 
अहो विसस्मार निजां प्रतिज्ञां 
| श्रीरामचन्द्रं भगवन्तमेव ।।५३॥। 
.. वानरराज सुग्रीव को ही लो। राज्य मिला । तारा में आसक्त हो 


गया । वह अपनी प्रतिज्ञा, भूल जाता है और भगवान्‌ राम को भी भूल 
जाता है॥ ५३ ॥ 
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कामो हि नामायमनथेसाथो 
महाशनोऽसावशनिः शमाद्रेः । 
भस्मीकरोतीइवरभक्तिवीजं 
पाप्मानमेनं जहि मङ्गलध्नम्‌ ॥५४।॥। 
यह काम अतिभोजी है। अनर्थ का साथी हे । शम पर्वत का वज्र 
है। ईश भक्ति बीज को जलाता है । मंगलनाशक इस पापी को नष्ट 


करो ॥ ५४॥ 
FSR 


इयं दासी प्रेम्णा सकलगृहकर्माणि कुरुते 
प्रकुर्वाणा कर्माण्यपि गृहजनान्‌ प्रीणयति च । 
रुदत्यां स्थामिन्यां विलपति च पूर्णाश्रुनयना 
निजार्थेकप्रेमा भवति तु पर निमंममनाः ।।५५॥ 
यह दासी केसी ? देखो । प्रेम से घर का सारा काम करती है। 
काम करती हुई गृहजनों को प्रसन्न भी रखतो है। सेठानी रोने 
लगती है तो यह भी आंसू बहा कर रोती है। किन्तु सबसे निलिप्त 
है । अपने अर्थं से हो मतलब रखती है । अन्यत्र उसमें कोई ममता नहीं 
है ( ऐसे ही भक्त को संसार में रहना चाहिये ) ॥ ५५॥ 
नंटोऽयं वेदेहीविरहकृतशोको विलपति 
श्रियं लब्ध्वा पश्चादनुभवति चानन्दलहरीम्‌ । 
न हषे! शोको वा भवति परमाथेऽस्य विदुष- 
स्तथाप्युरलङ्घः्ये प प्रचलति न चाज्ञां नटयितुः ॥५६॥ 
यह नट केसा, देखो। सीता विरह से शोकाकुल हो रो रहा है। 
रावणवधानन्तर श्री को प्राप्त होकर आनन्द में निमग्न हो रहा है। 
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परमार्थत! इस विद्वान को न शोक होता है ओर न हषं ही फिर भी नाटक 
के मार्गदर्शक की आज्ञा का उलंघन कर कभी नहीं चलता ( वेसे भक्त को 
संसार के नियमों को तोड़े बिना अलिप्त रहना चाहिये । ) 
अशेषं कत्तेव्यं जगति विदधानोऽपि सततं 
प्रकुरीथाश्चित्तं भगवति हि नित्यं विगतभीः । 
अगाधे पाथोधेश्चरति मकरी दुर्गमतले | 
सदातीरे चेतो धरति निजचेतोऽण्डवलिते ।।५७॥।। 
सांसारिक समस्त कत्तंव्यो को सतत करते हुए अपने चित्त को 
निर्भयतापूर्वंक भगवान में ही नित्य लगाओ । दुर्गम अगाध सागर के तल 
प्रदेश में मगरनी विचरा करती है । किन्तु उसका चित्त तीर में ही लगा 
रहता है जहां उसने अंडे दिये हैं॥ ५७॥ ( च+ इतः ) 
विशञुद्ध॑ प्रेमाणं कमपि निजमादशेयति नि- 
ब्रवीति ae ० ५४० “र ७ 
वीति स्वात्मानं विरहविकलां काग्ुकजनम्‌ । 
न सा प्रेमालोला न च विरहशोकाङ्कुलमना 
थनानन्यप्रेमा भवति निभृतं वारवंनिता ।।५८।॥ 
कामी जन को अपना शुद्ध प्रेम दिखाती है। अपने को उसके विरह 
में व्याकुल बताती हें । वस्तुतः वह न तो प्रेम व्यग्र है और न शोकाकुल 


ही है। वाराङ्गना का तो धन में प्रेम होता है ( आत्मा का असल पति 
परमात्मा है ) ॥ ५८ ॥ 


इयं रूग्णागारे परिचरति रूग्णान्‌ परिचरी 

तरुण्येषा साध्वी व्यवहरति माध्वीकवचने! । 
अगुह्यन्ती मोहं गमयतितरामातुरजने 

मृते वा स्वस्थे वा न तपति न हृष्यत्यापि परम्‌ ।५९॥। 
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इस परिचारिका को देखो । अस्पताल में रोगियों की सेवा करतो है । 
तरुणी, सुन्दरी, साध्वी है । मधुर वाणी से व्यवहार करती है। स्वयं तो 
मोहित नहीं होतो, कितु रोगियों को सुव्यवहार से मोहित करतो है। 
उनको छगेगा कि यह हमारी हो गयी है। पर, रोगी के मरने पर न वह 
रोती है और स्वस्थ होने पर न खुशी मनाती है ॥ ६० ॥ 
स्पृशन्‌ पश्यन्‌ जिघ्रन्‌ स्त्रपरबहुकायोणि विदधद्‌ 
हसळ्जल्पन्‌ शृण्वन्‌ दददपि च गृहन्नाप सदा । 
स्थिरं निवर्यासङ्ग निजमखिलमङ्गल्यपदयो- 
जंगद्रेतोञ्चेतो धर गरुडकेतोश्चरणयोः ।।६०।। 
स्पर्श करो, देखो, संघो, अपने तथा पराये नाना कार्य करो, हंसो 
बोलो, दो, लो, पर अपना चित्त अनासक्त एवं स्थिर रख कर जगत के 
कारण गरुडवाहन भगवान के मंगलास्पद चरणों में लगाये रखो ॥ ६०॥ 
अजस्रमर्थं सुखरूपमथेय- 
न्नपि प्रपद्यस्व रमापतेः पदो । 
विहाय मातापितरो दयापर 
प्रपद्यतां क शरणं शिशु; परम्‌ ।।६१॥। 
धनरूप अर्थं या आध्यात्मिक सुखरूप अर्थ चाहते हो तो रमापति की 
ही शरण लो । माता-पिता दयालु होते हैं। भगवान्‌ सहस्रमातापित- 
स्थानीय हैं। ऐसे दयालु माता-पिता को छोड़कर बालक किसकी शरण 
सें जाये ॥ ६१॥ ( अर्थार्थी ) 
अथात्तिमेवापनिनीषुणा सुखा- 
ऽनभीप्सुना दुःखसमाह्वयामपि । 
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प्रपद्यतामात्तसुद्शनस्थ तत्‌ 
सदा सदाराधितपादपङ्कजम्‌ ।।६२।। 
सुख की अभिलाषा तो नहीं है। फिर भी दुःख सहा नहीं जाता। 
उस दुःख को या संसारदुःख को मिटाने की इच्छा है तो भी सत्पुरुषों 
के आराध्य भगवच्चरणों की शरण लो। दु:खहरणार्थ ही तो वे सुदर्शन 
चक्र हाथ में लिये हुए हैं ॥ ६२ ॥ ( आत्तं ) 
यदापि वेदान्तनिवेदितार्थं 
जिज्ञाससे ब्रह्म तदापि देवम्‌ । 
हरिं प्रपद्यस्व चितिस्वरूपं 
किमप्रतिष्ठै; खलु तकजाले। ॥६३॥ 
वेदान्त में प्रतिपादित ब्रह्मरूपी परमार्थ तत्त्व की जिज्ञासा यदि रखते 


होतो भो हरि की शरण में जाओ। हरि ज्ञानस्वरूप है ज्ञानदाता हे । 
वेदान्त श्रवणोत्तर प्रतिष्ठाहीन तक जालों में मत फंसो ॥६३॥। ( जिज्ञासु ) 


मुम्नुक्षया वाञघजिहासया वा 

संसेव्यतां सच्वरतेन देव! । 
यज्ञार्थमात्तः पचनार्थमाहो 

शीतं हरत्येव हिरण्यरेताः ।।६४।। 


मोक्षकी इच्छा से होया पाप नाश की इच्छा.से, सत्त्वगुणनिष्ठ 
होकर भगवान की सेवा करो । अग्नि को चाहे यज्ञार्थं लो चाहे पाकां, 
वह शेत्य का वारण करेगी ही ॥ ६४ ॥ (सात्विक ) 


लोभादिना वा रजसा स्वकमे- 
मान्द्यादिना वा तमसा प्रयुक्तः । 
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येनापि केनापि कर्थचनापि 
सेवस्व देवं निजञ्चुद्दिधीषुंः ।। ६५।। 
राजस छोभादि से या तामस कर्मालस्यादि से प्रेरित हो सवंथा 


भगवत्सेवन जेसे तसे भी करो, यदि अपना उद्धार चाहते हो॥ ६५॥ 
( राजस, तामस ) 


अथासि विज्ञातपरात्मतत्व- 
स्तथाप्यभेदेन भजस्व विष्णम्‌ । 
इृढापरोक्ष्यं स हि नित्ययुक्तः 
संग्राप्नुयान्मङ्गलभूमरूपम्‌ ।।६६।। 
और यदि तत्त्वज्ञानी हो तो भी अभेद से व्यापक विष्णु का भजन 
करो । अभेद भक्ति वाला ही नित्य युक्त है। वह मङ्गल रूप भूमा का 
दृढ अपरोक्ष साक्षात्कार प्राप्त करता है ॥ ६६ ॥ (ज्ञानी, निर्गुण ) 


eS 


आसक्तं विषयेषु मानसमपाकुर्या! सपर्यापर 
चेतः साधय माधवाङ्घ्रिकमलद्वन्द्वस्य निद्वन्द्वत; । 


विश्वासं ननु बुद्बुदेषु सरितां तीरेषु मा मा कृथा 
मा चा श्रृद्धिषु पन्नगेषु नखिषु ज्वालावलीपूमिषु ।।६७।। 

विषयों में आसक्त मन को वहां से हटाओ और नि्न्द्ट बना कर 
भगवान के चरण कमलों की पुजा में तत्पर बनाओ । तुम इन बुद्बुदों में, 
नदी तीरों में, सींगवालों में, सांपों में, नाखूनवालों में, अग्नि ज्वालाओ में 
ओर तरंगों में विश्वास मत करो । ये विषय बुद्बुद के समान क्षणभंगुर 
हैं। नदी तीर एक दिन टूट कर तटवृक्षों को सागर में जसे पहुंचाते हैं 
वेसे संसार सागर में पहुँचाते हैं, श्ु'गियों के समान सींग मारने वाले हैं, 

श्र 
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सर्पो' के समान जहर फेलाने वाले हैं। ऐसे विषयों पर विश्वास करो तो 
धोखा खाओगे ॥ ६७ ॥ 


लक्ष्मीयं चपला न विश्वसिहि तामेषा मदोया प्रिये- 
त्यद्य त्वां इणुतें वरीष्यति परं पुष्पाणि भृङ्गीव सा । 
तं लक्ष्मीधरमेव धारय सखे तस्मिन्‌ घृते सा घृता 
राजानं किल गृह्णते मधुकृतां गेहे मघुग्राहिणः ।।६८। 


यह॒ लक्ष्मी अत्यन्त चञ्चल है। यह मेरो प्रिया है ऐसा उस पर 
विश्वास न रखो । आज तुम्हारे पास आयी है तो कळ दूसरे के पास चली 
जायेगी । जसे भ्रमरी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर चली जाती है । इसलिये 
हे मित्र | तुम उस लक्ष्मीधर को धारण कर रखो । उसके धारण से लक्ष्मी 
का धारण स्वयं हो जायेगा । मधु निकालने वाले अपने घरों में मधु- 
मक्खियों के राजा ( रानी ) को ही पकड़ रखते हैं॥ ६८॥ 


नालं धावसि वाल चश्चलनिजच्छायां ग्रहीतुं श्रमाद्‌ 
नेयं यास्यति तावके करतले कामं दिनान्त त्रज । 
लोकालोकविभासिना द्युमणना येन स्तरयंज्योतिषा 
जातेयं तमभिद्रव स्वयमियं तातान्ुधाविष्यति ।।६९॥ 


हे बालक ! तुम अपनी इस चंचल छाया को पकड़ने के लिये अथक 
श्रम कर लगातार जो दौड रहे हो. भले सायंकाल तक दौड़ो, कितु यह 
हाथ में आने वाली नहीं है। समस्त लोक में आलोक प्रसारित करने 
वाले स्वयं प्रकाश जिस सूर्यं से यह छाया बनी है, बेटा ! उसी की ओर मुख 
करके दौड कर देखो । यह छाया पीछे-पीछे दौड़ती आयेगी। ( परमात्मा 
और उसकी छायारूप लक्ष्मी आदि को लेकर यह अन्योक्ति है ) ॥ ६९॥ 
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मातङ्गध तुरङ्गमश्च रुचिराबुत्तङ्गशेलो5तुल;ः 
ओ- सर्वे मामकमित्यसो प्रतिक्रतावज्ञानसंमोहितः । 
विस्मृत्यानुपमं सुधातिमधुरं स्तन्यं जनन्याः शिश्चुः 

कायोड्ठेगकरीं वतानुभवति क्षुध्यन्नुदन्यातुरीम्‌ ।।७०॥ 

ये हाथी घोड़े बहुत सुन्दर हैं, यह ऊंचा पहाड़ तो बेजोड़ है। ये सब 

मेरे हैं, इस प्रकार खिलौनों में अज्ञान से मोहित हुआ बाळक अमृत समान 
मधुर अनुपम माता के दूध को भूलकर भूखा प्यासा खेल रहा है । (जगत्‌ 
खिलोना, परमेश्वरदशंन मातृस्तन्य इत्यादि द्रष्टव्य है) ॥ ७० ॥ 
उद्यत्तङ्गतरङ्गचश्चलतरं बिद्य॒रूताभङशुरं 

संत्यज्य क्षणिकं जगञ्जनिमतां मातुः पितुञ्चेशितुः । 
अग्नेऽधीरश्रुदग्रतो रुदिंहि रे नेवारुदन्तं धरे- 

दङ्के पाययते पयश्च जननी निश्चिन्तभावा शिशुम्‌ ।।७१॥। 

उछलती ऊंची तरंगों के समान चंचल एवं बिजली के समान क्षणभंगुर 

जगत को छोड़कर समस्त प्राणियों के माता-पिता एवं रक्षक रूप परमेश्वर 
के आगे अधोर हो जोर से रोओ। जब तक बच्चा रोता नहीं, मां उसे 
उठाकर न गोद में रखती और न दूध पिलाती है । कारण, वह निश्चिन्त 
रहती है ॥ ७१॥ 
्षुभ्यन्मारुतवेगविश्रमभवस्करलोलमालाऽसक्ृत्‌- 

कूलास्फालनभाविनो हि नयनव्यालोलताकारिणः । 
आमशेक्षणमङ्गभङ्गिवपुषो निर्विषो बुद्बुदा 

७ न्ति ७ ७ » सन 
नोदन्यां शमयन्ति नाद्रेमपि वा क्षामङ्गलं तन्वते ।।७२।। 
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क्षुभित हवा के वेग से उत्पन्न तरंग समूह के तट के साथ बार-बार 
टकराने से उत्पन्न, अपने सौन्दयं से दशको के नेत्रो को चंचल करने वाले, 
कितु छूते ही फटने वाले, वस्तुतः बूँद पानी से भी रहित ये बुद्बुद न तो 
प्यास बुझा सकते हैं और न सूखा हुआ गला ही गीला कर सकते हैं। 
(सांसारिक विषयों को लेकर यहां अन्योक्ति है) ॥ ७२॥ 
न्यू १ हि टात 
शंलोद्वामशिलाभिघद्घटनप्रत्युच्छलच्छीकर- 
व्रातालिङ्गितमारुत॑ कतिपये. गाङ्ग भजन्ते तटम्‌ । 
रीष्मेपृष्मनिदाघधामविगङ्काचुस्फुलिङ्गावली- 
व्यालीढानिलमाभजन्त्यसुभगा धन्वानमन्ये जनाः ।।७३।। 
पहाड को उद्धट शिळाओं पर टकराकर उछलते हुए गंगाजल के कणों 
से शीतल हुए पवन के कारण सुखदायी बने गंगातट का सेवन ग्रीष्म काल 
में कुछ लोग करते हैं। और अन्य भाग्यहीन मानव उसी ग्रीष्म काल में 
सूर्य से निकळी उष्ण किरणों की चिनगारियों स भयावह बने पवन से युक्त 
मरुभमि का सेवन करते हैं (भगवान्‌ और संसार को लेकर अन्योक्ति है। 
उत्तर श्लोक में स्पष्ट है )॥ ७३॥ 
` गयावद्यावदुपेति गाङ्गममलं कूलं परां शीततां 
तावत्ताबदुपेति तापशमनीं सांनिध्यमेवं हरेः । 
धन्वानं च यथा यथोपसरति ग्रीष्मोद्यदृष्माङुलं 


तापक्लान्तिततिं तथेव हि तथा संसारघोरानलम्‌ ॥७४॥ 

ज्यों-ज्यों गंगा के निमंल तट के पास पहुंचते हैं । त्यो त्यो तापहारिणी 
शीतलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार भगवान के समीप जेसे जसे पहुंचते 
हैं वेसे वेसे तापत्रयशमन कारी शान्ति प्राप्त होती है। इसके विपरीत 
ग्रीष्मकाल की उष्णता से भयानक मरु भूमि के पास ज्यों ज्यों पहुँचते हैं 
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त्यों त्यों गरमी की व्याकुळता बढ़ती जाती है। वेसे ही धोर संसार 
दावानल के पास जेसे जसे पहुंचते हैं वसे वेसे ताप त्रय संताप भी बढ़ता 
जाता है ॥ ७४॥ 

संगच्छभ्वमनन्तसद्गुणनिधावानन्दवोधाम्बुधो 
त्वङ्गत्प्रेमसुधातरङ्गसुभगेऽसङ्गस्वरूपे विधो | 

माऽलङघथे विनिधध्वमध्वविकले तापत्रयीवाडव- 
ज्वालाव्याकुलिते पदं प्रतिभये संसारवारांनिधौ ।।७५। 


अनन्त सद्गुणों के निधान, आनन्द ओर वोध के सागर, प्रेम सुधा की 
ऊंची तरंगों से सुमनोहुर एवं असंग रूप भगवान में अपने को समपित कर 
दो । तापत्रयरूपी वडवाग्नि की ज्वालाओं से व्याकुलित भयंकर एवं 
अळंघनीय. संसार समुद्र में अपना पांव मत रखो ॥ ७५॥ 


बुद्धया नेच तया प्रकाशनविधिः सद्वस्तुनः शक्यते 
निमग्ना विषयेषु या चलदलव्यालोलभावाकुला । 
शक्यो दीपशलकया पतितया मध्ये चिरादम्भसः 
कत्ते घर्षितया गुहुमु हुरहो वस्तुप्रदीपः . किए ॥७६॥ 


विषयों में. मग्न तथा पीपल के पत्ते के समान चंचल बुद्धि से परमेश्वर 
का प्रकाशन नहीं किया जा सकता । बहुत देर से पानी में पड़ी दिया- 
सलाई से बार-बार रगड़ने पर भी प्रकाश किया जा सकता है 
क्या ? ।। ७६ ॥ 
बिश्वस्याखिलतारकं रघुपतेनमैव यत्केवलं 


तीर्णो मारुतिरणेवं. प्रतिभयं लोलोमिमालाङुलम्‌ । 
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संप्रत्ते च विभीषणेन कुमतिविश्वासमत्सज्य त- 
न्नामन्यम्बुनिधो ममज्ज सहसा मध्यंगतोऽप्यश्रपः ।।७७।। 


समस्त जगत का तारनहार भगवन्नाम ही हे ऐसा विशवास कर 
हनुमान जी ने भयंकर महासागर को पार किया । किन्तु विभीषण की दी 
नामताबीज में राक्षस ने वीच समुद्र में आकर विश्वास खोया । परिणाम, 
वह वहीं डूब गया ॥ ७७॥ 


आशापाशवशीकृतोऽनयमह्िश्वाप्तयोगादहं 
दारेष्वात्मजसोदरादिषु तथा मित्रेषु बन्धुष्वपि । 
सर्वे हन्त निजार्थसाधनरता निर्वास्य मां निर्गता 
नाथ स्वच्चरणं प्रभोऽद्य शरणं शम्भो जगन्मङ्गम्‌ ।७८॥ 
आशा पाशों में जकड़ा हुआ मैं दार, पुत्र, भाई, मित्र एवं बन्धु जनों 
में विशवास कर दिन बिताता रहा। कितु हाय! सभी अपना स्वार्थ 
बनाते रहे । अन्ततः मुझे छोड़ कर सब चले गये। हे नाथ ! हे शंभो ! 
अब तो मेरे लिये आपका मंगलमय चरण ही शरण है॥ ७८॥ 
——\0—— 
संसारवन्याध्वानि नाध्वनीना- 
₹छत्रं जहीतेइवरभक्तिरूपम्‌ । 
तापादिदं रक्षति मोहत्रषांद्‌ 
दुनंयसत्त्वप्रविभीषिकेयस्‌ ।।७९॥ 


संसार जंगल के पथिकों ! ईश भक्ति रूप छाता मत छोड़ो । यह धूप 
से और वृष्टि से बचायेगा। वन्य प्राणियों के सामने फटाक से खोल दो वे 
देख कर डर के मारे भाग खड़े होंगे ॥ ७९॥ 
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अभक्तिभावेन भवे निविष्टं 
मनो विलीयेय पयोउम्चुनीव । 
तरत्युपयँव सभक्तिमावं 
तदेव यहन्नवनीतभूतम्‌ ।।८०॥। 
विना भक्ति भाव संसार में प्रविष्ट मन पानी में दूध के समान 
विलीन होगा और सभक्ति मन माखन के समान ऊपर तरता 
रहेगा ॥ ८०॥ 


च 


स्नेहं तनौ सारषपमभ्यनक्तु 

खेलत्वथो वारिनिधो चिराय । 
खेलत्वमुष्मिन्‌ भवसागरेऽपि 
स्नेहं मतो भागवतं विधाय ॥८१॥ 


सरसों का स्नेह ( तेल ) शरीर पर मलो, फिर भले समुद्र में देर तक 
खेलो। इस भवसागर में भी खेलो। किन्तु मन में भगवत्स्तेह 
लगा कर ॥ ८१॥ 


ध्र वोऽधिराज्ये न्यवसत्‌ पुरा चिरं 

ध्रवं पदं चापदनन्तमन्ततः । 
शुको गुनिस्तीव्रवपा महावने 

'वसन्‌ यदेवाप परं पदं हरेः ।।८२।। 


ध्रुव राज्य में अधीश्वर होकर रहे ओर अन्त में वही अनन्त ध्रुवपद 
पाया जिसे जंगल में महान तप कर शुकदेव जी ने पाया ॥ ८२॥ | 
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भक्त्या विश्युद्धात्मवताँ न दोषः 

संसारमध्ये चसतामपि स्यात्‌ । 
स्पर्शन भावे गमिते हि हेमे 

न यात्ययो सृद्गतमप्ययस्त्वम्‌ ।।८३। 


भक्ति से शुद्ध चित्त वाला संसार में रहने पर भी दोषवान्‌ नहीं 
होता । पारस से लोहा सोना बना तो मिट्टी में पड़ने पर भी वापिस 
लोहा नहीं होता ॥ ८३ ॥ 
नारायणाङिघ्रद्वयलब्धभक्ति- 
श्रचार देवर्षिवरो जगत्याम्‌ । 
ढिजिह्वभाव्र न निजस्त्रभावं 
जहावभूत्‌ सोऽपि च मङ्गलाय ।।८४।। 
हरिचरण भक्ति पाकर देवर्षि नारद जगत में विचरते रहे । चुगली 
करने की अपना आदत नहीं छोड़ी। किन्तु वह भी लोकमंगलकारी ही 
सिद्ध हुई ॥ ८४ ॥ 
अस्ति हीरमणिरच्युतरूपः 
स्वान्तरेव तव वेश्मनि लीनः । 
हस्तितं कुरु निखन्य तमेनं 
नैव कमे तव वत्स्येति किंचित्‌ ॥८५॥ 


अच्युत रूपी हीरा अपने धर के अन्दर हो छिपा हुआ है खोद कर्‌ 
उसे हथिया लो । तुम्हें फिर काम करने की जरूरत नहीं होगो ॥ ८५॥ . 
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तावदेव तव कमे जगत्यां 
जायते हरिपरा नहि भक्ति; | 
आगता नववधूः शुभशीला 
इ१वश्रवो हरति कमं हि सवम्‌ ।।८६।। 
तभी तक कत्त॑व्य कम रहता है जब तक हरिभक्ति उत्पन्न नहीं 
होती । सुशील वध घर में आयी तो सासू के कमं समाप्त होते हैं ॥८६॥ 
आलवालवरणादिविधानं 
सेचनं वितृणनं प्रणिधानम्‌ । 
वालपादपविघे विदधीथाः 
पादपे समवधानसमेतः ।।८७।। 
मेड बनाना, वाड लगाना, पानी सींचना, घास उखाडना, हमेशा 
ध्यान रखना यह सब तब तक करना है जब तक पौधा कुछ बढ्ता 
नहीं ॥ ८७ ॥ ; 
आसनानिळमिरोधनसम्यग- 
घारणादिसहितं प्रणिधानम्‌ । 
च्यते भगवतो इढभक्तो | 
कर्मजालमखिलं च विधिस्थम्‌ ।।८८।। 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान ये सब भगवान में दृढ 


भक्ति होने पर छुट जाते हैं तथा विधि प्रोक्त सब कर्म भी छूट 
जाते हैं ॥ ८८ ॥ 1:४८ 


नाविको विधरते प्रकम्पनो-, | 
द्वेल्लिति तरणिमू्मिमालिनि । 
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सुस्थिरे पयसि केनिपातकं 
सन्द्धत्‌ स्वपिति निभयः सुखम्‌ ।।८९।) 
जब समुद्र में तूफान रहता है तब नाविक नाव को खूब सम्हालता 
है। पानी स्थिर होने पर पतवार डाल कर निभंय हो लेट जाता है ॥८९॥ 
मानसे विषयवातकम्पिते 
धारणादि कुरु कर्म शमंदम्‌ । 
सुस्थरे मनसि भक्तिमुत्तमां 
कुवेत; क्व नु हरावमङ्गलम्‌ ।९०।। 
विषयों की आँधी से जव तक मन कंपित रहता है तब तक धारणा 


ध्यानादि मंगलकारी कमें करो । मन स्थिर होने पर उत्तम हरि-भक्ति 
करने वाले को कहां अमंगल की सम्भावना है ॥ ९० ॥ 


RRND 
एकाग्रं भवति यदा स्थिरं च चेतो 
निष्कम्पं प्रविशति तहिं तन्महेशे । 
न इचग्रं प्रविशति चञ्चलं सकम्पं 
सूच्या निव्यंथनमतिश्रमेऽपि त्रम्‌ ॥९१।॥। 
जब चित्त एकाग्र, स्थिर एवं निष्कम्प होता है तभी भगवान में 
प्रवेश करता है। दो अग्न (नोक ) हो चंचल हो और हाथ भी कांपता 
हो तो अति श्रम करने पर भी धागा सूई के छेद में प्रवेश नहीं 
करेगा ॥ ९१॥ | 1७७ |; 
कामिन्यां जहिहि रति रतिं प्रपित्सु- 
. यद्युत्कों भगवति निष्कयङ्क भवाम्‌ । 
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न क्षीरं नवमपि तिन्तिडीरसेन 
स्थातुं वे सह सहते कदाचिदेव ।।९२॥ 
यदि भगवान में निर्मल रति पाने के लिये उत्कण्ठित हो तो कामिनी 


कांचन रति छोड़ो। ताजा भी दूध इमछी के रस के साथ नहीं रह 
सकता ॥ ९२ ॥ 


माधुयं रसयितुमेषि शर्कराया 
निव्याजं यदि हि पिपीलिके विलोले । 
एतं तल्लवणकणं मुखे स्वकीये 
निक्षिप्तं परिहर निर्विशङ्कमादो ।।९३।। 
अरी चंचल पिपीलिके ! ( चींटी ) यदि शक्कर की मीठास सचमुच 
चखना चाहती है तो अपने मुंह में रखी हुई इस नमक की डली को पहले 
थूक दे ॥ ( अन्योक्ति ) 
व्याधूता अपि मकरन्दपानलुब्धा 
नो माल्यं वनमधृमक्षिकास्त्यजन्ति । 
आश्चय मथ्‌ परिहाय पूतिगन्धी- 
नीयन्ते बत गृहमक्षिका व्रणानि ॥९४॥ 
वन की मधुमक्खियां उड़ाने ;पर भी फूल नहीं छोड़ती। आश्चयं है, ये 
घर्‌ की मविखयां मधु छोड़ कर ब्रणों के पीव में जा बठती हैं। ( वनस्थ 
ओर गृहस्थ के लिये अन्योक्ति )॥ ९४॥ 
आपन्नोऽप्यररिनिकृतोऽपि सुप्रसन्नः 
स्वात्मान भज नृहरि परं . शरण्यम्‌ । 


१८८] दिव्यरसतरज्िणो 


सढोञ्य विषयतति शुनीमिव इवा 
ह्यन्वायन्‌ मुहुरिव करमलं प्रयाति ।।९५।। 
भले. आपदायें घेर लें, शत्रु तिरस्कार करें फिर भी प्रसन्न होकर 
आत्मस्वरूप , परमशरणदाता नरहरि भगवान को भजो । देखो यह मूढ- 
जन शुनी के पीछे शवान के समान विषयों के पीछे पड़ कर दुदंशा पा 
रहा हे ॥ ९५॥ 
हृद्य चेदमभिलषसीक्षितुं मनोज्ञं 
रङ्गस्थं परिहर तहि वाल निद्राम्‌ । 
पाणिभ्यां एथुफलमङग लब्धुमीष्टे 
मुष्टि कि दृढमविहाय कन्दुकीयम्‌ ॥९६॥ 
हे बालक ! रंग-मंच का मनोज्ञ दृश्य देखना चाहते हो तो निद्रा छोडो 
( मोहनिद्रा छोड़ने पर ही भगवद्दशंन होगा) बच्चा! हाथ में गेंद 
मजबूती से पकड़ रखोगे तो तरबूज जेसा बडा फल हाथ में कसे ले 
सकोगे ॥९६॥ 





तावदेव कलशः कलशब्दा- 

नादधांत निभृतो न हि यावत्‌ । 
ग्रमपूणहृदयस्य च शान्तिः 

कर्मेकाण्डकथया रहितस्य ॥९७॥ 


घडा तभी तक आवाज करता है जब तक पुरा भरा नहीं होता। 
प्रेम से जिसका हृदय भर जाता है वह कर्म-काण्ड की कथा से रहित 
होकर शान्त रहता है ॥ ९७॥ 
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अस्तिता न एथगस्ति महेशात्‌ 

क्तता क्व पुनरस्तु मदीया । 
इत्यजस्रमवभावयुतानां 

कमे संभवितुमहंति कस्मात्‌ ।।९८॥ 


परमेश्वर से पृथक्‌ मेरा अस्तित्व ही नहीं तो कतृ त्व कहां से 
आया? स प्रकार भगवद्धाव से जो युक्त हे उनका कमं कसे 
सम्भव है ॥ ९८॥ 


दर्शनीयमखिलं किल ष्ठं 
प्रापणीयमखिलं समाप्तम्‌ । 
प्रेम चेतसि हि यस्य निविष्टं | 
कम तस्य भ्रुवि कि न्ववशिष्टम्‌ ।।९९।। ` 
जिसके हृदय में प्रेम प्रविष्ट हुआ उसने दर्शनीय सब कुछ देख 
लिया, प्राप्तव्य सब कुछ पा ल्या । उसके लिये संसार में कौन सा कमं 
अवशिष्ट रह जायेगा ॥ ९९ ॥ 
यत्र नो भवति साधनभानं 
साध्यभानश्रुत साधकभानम्‌ । 
ताशे समुदिते परमेश- 
प्रेमिण संभवतु कमे कथं वा ।१००॥ 


साधन, साध्य एवं साधक में भेद भान जिसमें समाप्त होता है। 
उस भगवत्प्रेम का उदय होने पर कमं होगा भी केस? ॥ १०० ॥ | 


९९० ] दिव्यरसतरजङ्गिणी 


प्रेममागपि तदास्पदमेवं 
_ प्रेमरूपमखिलं च यदाभूत्‌ । 
द्वेतभावरहितस्य किमस्य 
कर्म संभवितुमहेति तहि ॥१०१॥ 
प्रेमी, प्रेमास्पद एवं सरवे जगत्‌ जब प्रेम रूप ही हो जाते हैं उस समय 
देत भाव न होने से कमं केसे सम्भव हो ॥ १०१ ॥ 
भक्तिरीशपदचीसुपयाता 
पूजनादिपरिहारनिदानम्‌ । 
कौसुमान्यपि फलानि मृदूनि 
प्रोदगतानि ङुसुमङगल्यन्ति ।।१०२॥। 
परमेश्वर विषयक भवित तो यहां तक है कि पूजा पाठादि कर्मो को 
भी समाप्त कर देती है । फूलों से उतन्त हुए भी फल अन्ततः फूलों को 
गला ही देते हैं ॥ १०२॥ 
° 
कर्माश्मकरं श्रुताश्रुतवधेर्नानाविधेद षितं | 
टुनिर्वारत्रिकारकारणतया योगोऽपि रोगोपमः 
ज्ञानं शाणनिशानदुगेममहानि्रिशधारायनं 
प्रेमा केवलमेक एव भगततस्स्थेमाऽखिलक्षेमदः ।।१०३।। 


कर्म मंगलकारी नहीं है । क्योंकि उसमें श्रुत एवं अश्रुत अनेक विध 
हिंसा होने से उससे वह दुषित है । योग भी अनिवार्य विकार हेतु होने से 
रोग समान ही है । ज्ञान तो शान पर तीखे किये दुर्गम तलवार का ही 
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मागं ठहरा। केवल भगवद्विषयक एक प्रेम ही ऐसा है जो सबका क्षेम 
करने वाला है ॥ १०३ ॥ 
यस्मिन्‌ ब्यक्तिमुपेयुषि स्वयमिवाभिद्यन्त पाशाः पितुः 
कारागारकपाटपालकभटे रोद्धुं न शेके च यः | 
~ रख हः ० C ७० ७, 
प्रमाख्येन निवध्य तं किल बलादानत्तयांचक्रिरे 
दुर्मदेन वटाकरेण नटवद्‌ गोपाङ्गनाः स्वाङगने ।।१०४॥ 
जिस भगवान के प्रगट होते ही पिता वसुदेव की भी हथकड़ी-बेड़ी 
टूट गयी, कारागार के रक्षक जिसको रोक न सके, उसी भगवानु को 
प्रेमरूपी रस्सी से बांध कर गोपियों ने अपने आंगन में नचाया ॥ १०४॥ 
यं स्वैवन्धयितुँ मदान्धहुदयो दुर्योधनो योधने- 
रुद्दामैरपि दामभिद ढतलैनेंचाशकत्‌ पाशिकः । 
दाम्ना तं लघुना बबन्ध लघुना कोपेन गोपाङ्गना 
धावन्तं कढुळूखले ननु वलं प्रेमाख्यदाम्नो बलम्‌ ॥१०५॥ 
मदान्ध दुर्योधन अपने बलवान्‌ पाशधारी योद्धाओं से भारी रस्सियों 
सेभी जिसको बांधन सका उस भगवान को भागते समय पकड़ कर 
हलकी सी रस्सी से यशोदा माता ने कुछ कोप से एक छोटे ऊखल के साथ 
बांध दिया था। कहना होगा कि प्रेम रूपी पाश का बल ही सचमुच 
बरू है ॥ १०५॥ 
संतप्ायां विरहशुरुणा व्याकुलीभावलक्ष्स- 
ग्रीष्माञसूक्ष्मम तिभय निदाघोष्मणा चित्तभूमो। | 
सिश्वन दृष्टया परमकरुणापूरपीयूषवृष्टया 
` धत्ते शान्ति जर्दवदसौ इयामलाङ्गो मुरारी ॥१०६॥ 


१९२ ] दिव्यरसतरङ्गिणी 


` व्याकुलता रूपी ग्रीष्मकालीन भयानक भारी उष्णता से चित्त भूमि 
जब संतप्त होती है तब श्यामलांग मुरारी शयाम मेघ के संमान परम 
करुणा रूपी सुधा की वृष्टि से सींच कर उसमें शान्ति स्थापित 
करते हैं ॥ १०६॥ 


स्वगा मागात [नःसुखः सुखमसां वकुण्ठमुत्कण्ठया 
कॅलासं स विलासमांसलमसो गोलोकमालोकते । 

निःसृत्येष गवेषयत्यनुकण त्रह्माण्डभाण्डोदरे 

धूत्कृत्येच किलाखिलं हि विरही प्रेयांसमाशंसति ।।१०७॥। 

स्वर्गादि सभी पुराने होने पर फीके हो जाते हैं तब स्वर्ग (स्वर्गवासी) 
सुखहीन होकर व कुण्ठ में उत्कण्ठाय्वंक सुख खोजते हैं। बेकण्ठ 
( बकुण्ठ वासी ) भी निःसुख होकर आनन्दविलास युक्त केलास की ओर 
देखने लगते हैं। कलासवासी गोलोक की ओर ताकने लगते हैं। गोलोक 
वासी द्वापरान्त म ब्रह्माण्ड के कोने-कोने छान कर अन्ततः ब्रज में पहुँच 


जाते हैं। किन्तु विरही भक्त समस्त लोक लोकान्तर को किनारे हटाकर 
केवल प्रीतम की आशामात्र में स्थित रहता है ॥ १०७॥। 


यज्ञादीनि धनाधिपैर ढबलेश्रान्द्रायणादीनि सं- 
प्रज्ञातादिसमाधयश्व नियतप्राणेः प्रणेयेन्द्रियें! ! 
स्वाध्यायः शितवुद्धिभि: परतरं ज्ञानं शमादन्वितेः 
संसाध्या वि मङ गलास्पदपदा भक्ति? समस्तेरपि ॥१० ८॥ 
यज्ञयागादि धनाढ्य कर सकते हैं । मजबूत शरीर वाले चान्द्रायणादि 
व्रत रुख सकते हैं । प्राणायाम-प्रत्याहारादि में निपुण योगी संप्रज्ञातादि 


समाधि लगा सकते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले अध्ययन कर वेदपारंगत हो 
सकते हैं। शमदमादि साधनों से सम्पन्न मानव परम ज्ञान प्राप्त कर सकते 


तृचोया आनन्दलहरी १९३ 


हैं। सवंमंगलास्पद एक भक्ति ही भूतल में ऐसी है जिसे सभी प्राप्त कर 
सकते हैं ॥ १०८ ॥ 





नानाशास्त्रवितानकाननमहासिंहायमानः पुरा 

व्याधुन्वन्‌ विचचार यो बुधवरस्तम्बेरमान्‌ भूरिशः । 
सर्वेशं प्रति संप्रति प्रतिपदं स्तव्येः स्तुवन्‌ स स्तवे- 

स्तत्पादास्चुजचश्वरीकचरितं यातो यतिमेडगलः ॥१॥ 

नाना शास्त्र विस्तार रूपी कानन में बड़े-बड़े विद्वद्‌ हस्तियों को 

कुचलते हुए महासिह के समान जो पहले विचरण करता रहा वह मङ्गल 
यति अब प्रतिपद उत्तम स्तुतियों से गुणगान करते हुए सर्वेश्वर भगवान्‌ 
के प्रति भ्रमर भाव को प्राप्त हो गया जो भगवत्‌ चरण कमलों में हो 
लगा हुआ है ॥ १॥ 


स दिव्यरसनिम्नगां हरिपदावलम्मोद्भवां 

निधाय सविधीव मानसकमण्डली धातुवत्‌ । 
सभक्ति चरणाब्जयोरविरतं हि तस्येव तां 

समप्ये विरतस्त्विदं भवतु दिव्यपाद्यं हरे; ।।२॥ 


हरिचरण का ही अवलम्बन करने वाली और वहीं से उद्भूत आकाश 
गंगा को प्रथम ब्रह्मा जी ने अपने कमण्डल में विधिवत्‌ धारग कर उसो से 
सभक्ति हरि चरणों मे दिव्य पाद्य समर्पण किया था। वैसे मंगलयति में 


१९४ ] दिव्यस्सतर्राज्भी 
भो!हरिचरणों के अवलम्वन से प्रकट हुई इस दिव्यरसतरङ्गिणी (गंगा) को 
विधिवत्‌ हृदय कमण्डल में घारण कर उसी को उसी भंगवान के चरणों 


मे सभक्ति समर्पण कर उपरत होता हूँ । यहो भगवान्‌ का परम दिव्य 
पाद्य हो। 


इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचायस्य जयमङ्गलाचायंमहा 
मण्डलेशवरश्रीकाशिकानन्दयते$ कृतौ दिव्यरसतर ण्या 
तृतीयाऽनन्दलहरी समाप्ता 


समाप्ता चेयं दिव्यरसतरङ्गिणी 


कह बे... हं. 
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